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लखनऊ 
र८-६-२३ 
जब म॑ लखनऊ विश्वविद्यालय का वाइस-चाँसलर था तब एम्० एु० 
क्लास के हिन्दी के विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा पढ़ाया करता था ॥ 
विषय के श्रध्ययन में विद्यार्थियों को बड़ी श्रतुविधा होती थी क्योंकि 
कोई श्रच्छी पाठय-पुस्तक न थो । डाक्टर उलनर की अंग्रेजी पुस्तक 
कैए [70व४०४०७ ६० ?ए०केप अप्राप्प हो चुकी थी । उत्तका भाषातुवाद 
भी नहीं मिलता था। श्रतः हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डा० सरयुप्रसाद 
श्रग्रवाल के सन्मुख मेने यह सुझाव रखा कि बहु इस विषय पर एक 
पुस्तक लिखें | उन्होंने मेरे प्रस्ताव को बहुत पसन्द किया और यह 
श्रा्या दिलाई कि चहु इस काम को हाथ में लेंगे। मुझे यह जान कर 
बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया है श्रौर उनकी 
पुस्तक चिह्वविद्यालय की शोर से प्रकाशित हो गई है । 


ड० श्रग्नवाल ने बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ फी रचना की हे । 
चह बधाई के पान्न हें क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कमो को पूरा किया है । 
यत्र-्तन्न भ्रशुद्धियां रह गई हैँ। श्राश्ा हूँ कि दूसरे संस्करण सें यहु ठोफ 
फर लो जायेंगी । 


5 
श्री आचायये नरेन्द्र देव, नरेन्द्र देव 
एम्‌० ए०, एल्‌-एल्‌० बी०, डी० लिटृ० ह 
उपकुलपति, काशी विश्वविद्यालय 


क्क्तेड्यक 


लखनऊ विव्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग द्वारा किये जाने वाले 
साहित्यिक और सांस्कृतिक अ्नुसंघान-कार्य को 'लखनऊ विद्वविद्यालय- 
प्रकाशन! के रूप में हम “सेठ भोलाराम सेक्सरिया स्मारक ग्रंथमाला 
के अन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कई उच्चकोटि के गवेषणाएपूर्ण 
बृहृदाकार ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है, जो कि पी-एचु० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हैं । इन खोज ग्रंथों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
एवं विद्याथियों के लिए आवश्यक ग्रंथों का प्रकाशन: हमारे विभाग के 
अध्यापक समय-समय पर करते रहते हें जिन्हें हम 'सेठ केशवदेव सेक्सरिया- 
स्मारक ग्रंथमाला' के रूप में प्रस्तुत कर रहे है । 

इन समस्त ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए हम श्री शुभकरण 
जी सेक्सरिया के परम आभारी हैं जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और 
लघृआता का चिरस्थायी स्मारक बनाने के हेंतु ग्रंथमालाश्वों के लिए 
आवश्यक निधि प्रदान की है । उनका यह कार्य अनुकरणीय है । प्रस्तुत 
पुस्तक 'सेठ केशवदेव सेक्सरिया-स्मारक-ग्रंथमाला? का प्रथम पुष्प है। 

भाषा-विकास की झांखला में उत्तर भारतवर्ष की प्राकृत सापाएं संस्कृत 
और झाधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी हैं। हिन्दी तथा अन्य 
आधुनिक भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध भर भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
उनकी जानकारी के लिये विविध प्राकृतों का अध्ययन श्रत्यावश्यक है । 


(३) 


विश्वविद्यालयों में हिन्दी के साथ पालि, प्राकृत, तथा अपश्रंश का भी 
भ्रध्ययन झारम्म हो गया है | परन्तु हिन्दी में अभी प्राकृत-भाषा के 
व्याकरण श्ौर उसके इतिहास सम्बन्धी ग्रंथों की वहुत कमी है । पालि 
भर भ्रपञ्नंण पर तो कुछ पुस्तक प्रकाशित भी हुई हूँ परन्तु प्रधान 
प्राइन्नों-भौरसेनी, महाराष्ट्री, अघं-मागधी, पैशाची आदि, और उनके 
साय पालि, शिलालेसी-प्राकृत झादि के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में 
कोई गम्भीर हिन्दी-ग्रन्व अ्रभी तक उपलब्ध नहीं हैं । 

हू बंग विपय हूँ कि हमारे विभाग के प्राध्यापक डॉ० सरयू प्रसाद 
श्रग्रयाल ने एस झनाव का अनुभव कर उसकी पूर्ति का प्रयास किया है । 
प्ररतुस ग्रंथ, 'प्राउत-विमर्म, डा ० अग्रवाल के विस्तृत अध्ययन का परिणाम 
हैं । बीौ० ए० और एम्‌० ए० के विद्यार्थियों तते भाषा-विज्ञान, पालि तथा 
प्राइत के अध्यापन से उन्हें इस विषय में जो अ्रनुभव प्राप्त हुए है उनका 
इसमें पूरा पूरा उपयोग हम्रा है, यह मेरा विश्वास है 

ध्राथा है कि यह पुस्तक विद्याधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करेंगी प्रोर उनमें प्राउत भाषाम्रों के अध्ययन की रुचि उत्तन्न करेगी । 


टॉ० दीनदयाल गुप्स, 


2५ हे दीनदयालु गुप्त 
प्रोए्यर तथा झध्यक्त, हिन्दी उथ्राय, कक 


है| 

एम्‌० ए०, ठी० लि ० | 

श्र ९ 

ई 

| 
लेपनकऊ विश्यावियालय हे । 


काकियन 


आधुनिक आयभापाओं के महत्व के बढ़ने के साथ विविध प्राकृत 
भाषाओं का मूल्याकंन स्वाभाविक ही है क्योंकि अनेक उत्तरकालीन 
प्राकृतों का आधार लेकर ही आधुनिक आय भाषाओं-हिन्दी, वँगला, 
राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पंजावी आदि का विकास हुआ है। 
आधुनिक पद्धति पर प्राकृत भापाओ्ं का बिवेचन और उनके अनेक 
ग्रंथों का संपादन सर्वप्रथम पाश्चात्य 'विद्वानों हारा जर्मन, फ्रेंच. 
अंग्रेजी आदि भाषाओं में मिलता है | परन्ठु भारतीय प्राचीन वच्याकरणों 
ने भी संस्कृत भाषा में विविध प्राकृतों का विवेचन व्याकरण-अंथों 
के रूप में प्रस्तुत किया है | 


राष्ट्रभापा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी का काफी महत्व 
बढ़ गया है ओर साथ-साथ उसका उत्तरदायित्व भी | इसके अतिरित्त 
प्राकृत भाषाओं के अध्ययन की ओर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं 
सामान्य लोगों की रुचि बढ़ रही है परन्तु प्राकृत भाषाओं का हिन्दी 
में परिचय केवल डॉ० ए० सी० बूल्नर की अंग्रेजी पुस्तक - 'इन्ट्रा- 
डक्शन हु प्राकृतः के रूपान्तर ्राकृत-प्रवेशिका? के द्वारा मिलता दे 
किन्हु कई वर्षों से वह अन्थ भी अनुपलब्ध है| इस अभाव का अनुसव 
कर विद्वदूवर आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने उक्त विषय पर लेखक को एक 
अन्थ लिखने का आदेश दिया | अपने विभाग के सहयोगी-मित्रों के 
प्रोत्ताहन और आचार्यबर की प्रेरणा से पुरंतक तो समाप्त हो 
गई है परन्तु लेखक कार्य की गुरुता और अपनी सीमाओं से 
अच्छी तरह परिचित है | इसलिये पुस्तक में जो अभाव एवं चुटियाँ 


[२ । 


रह गई हों उनके निदर्शन और सत्परामर्श की लेखक 'वह्ृल्समाज से 
प्रार्थना करता है । 

पिशेल की प्राकृत-व्याकरण, तथा अन्य पाश्चात्य एवं भारतीय आधघु- 
निक विद्वानों की रचनाओं से प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रशयन में बड़ी सहायता 
मिल्ली है। भारतीय प्राचीन वय्याकरणों की कृतियों का भी यथास्थ 
उपयोग किया गया है. | प्राकृत-व्याकरण के विविध रूप प्राकृत-प्रकाश 
ओर हेमचन्द्र रचित शब्दानुशासन (प्राकृत-अंश) के आधार पर दिये 
गये हैं | लेखक उक्त सभी रचयिताओं का आमभारी है। 

प्राकृत भाषाश्रों का संक्षिप्त परिचय देना ही अभीष्ठ था 

इसीलिये अनेक स्थलों पर विवादग्रस्त प्रश्नों का प्रायः निराकरण 
किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में मुख्य प्राकृतों के अतिरिक्त 
प्रारम्भिक प्राकृत--पालि, शिलालेखी प्राकृत और उत्तरकालीन 
प्राकृत-अपश्र॑श का भी संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है, क्योंकि 
उनसे मुख्य प्राकृतों के पूर्व ओर वाद की अवस्थाओं का थोड़ा ज्ञान 
हो जाता है। इश्त ग्रम्थ के लिखने में लेखक को अपने सहयोगी मित्र 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, एम्‌० ए.०, डी० लिट०, से समय-समय पर 
बहुमूल्य सुझाव और ग्रोत्साहन मिलता रहा है| लेखक इसके लिये 
उनका कृतज्ञ है | यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आचार्य 
नरेन्द्र देव जी का विचार था कि जर्मन विद्वान पिशेज्ष की 
प्राकृत व्याकरण की भूमिका का पूरा-पूरा उपयोग नवप्रणीत ग्रन्थ 
में किया जाय | डॉ० एप्च० बी० गुएन्थर ने पिशेल के जर्मन ग्रंथ 
( भूमिका-अंश ) का अंग्रेजी रूपान्तर प्रस्तुत कर लेखक पर बढ़ी 
कृपा की। संस्कृत विभाग के प्राध्यापक पं० गयाप्रसाद दीक्षित जी 
ने प्राकृत-उद्ध रणों की संस्कृत-छाया प्रस्तुत करने में अनेक कठिनाइयों 
का समाधान किया । इसके लिये लेखक इन सज्ञनों का अत्यधिक 
आभारी है। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० ए० सत्रह्मए्य अच्यर 
का भी अत्यंत कृतज्ञ दे जिनके द्वारा भाषा संबंधी ' अध्ययन की प्रेरणा 


| 
बरावर मिलती रहती है। पूज्य गुरुवर डॉ० दीनदयालु गुप्त ने अल॑त 
व्यस्त होने पर मी पुस्तक के लिये वक्तव्य और काशी विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति आधार्य नरेन्द्रदेव जी ने अस्वस्थ रहते हुए भी दो 
शब्द लिखने का अनुग्रह किया | लेखक इसके लिये इन विद्वानों का 
अत्यन्त कृतन है | 


पुस्तक में मुद्रण को अशुद्धियाँ रह गई हूं । पाठक कृपया शुद्धिपत्र 
के अनुसार उन्हें पढ़ने का कष्ट करें। 
लेखक 
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पहला अध्याय 
“प्राकृतः--व्युत्पत्ति ओर विवेचन 


भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीन रूप संस्कृत, मध्यकालीन रूप 
प्राकृत और आधुनिक रूप भाषा के नाम से कहा गया है। प्राचीन आर्य 
भाषा का समय लगमग १६०० ई० पू० से ६०० ई० पू०, मध्यकालीन 
का लगभग ६०० ई०पू० से १००० ई० और आधुनिक का लगभग १००० 
३० के अनंतर से माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत 
व्यापक भाषा रही परन्तु भाषा की दृष्टि से संस्कृत से भी प्राचीनतर 
“रूप बेंदिक अथवा छानन्‍्दस का हे, जिसमें चारों वेद--ऋग्चेद, यजुवंद, 
सामवेद, अथव॑वेद, वेदिक संहिताएँ, उपनिषद, आाह्मणुतंथ आदि रच- 
नाए संग्रहीत हैं। बंदिक रचनाओं में सापासंवंधी पार्थक्य का कुछ 
आभास मिलता है, जिस आधार पर यह निश्चित होता है कि उस काल 
में प्रचलित प्राचीन आये भापा की अनेक वोलियाँ-उदीच्य, मध्य- 
देशीय, प्राच्य आदि थीं ओर उन्हीं का साहित्यिक रूप चेद-प्रंथों भें 
प्रयुक्त होने के कारण बेदिक नाम से प्रचलित हुआ । मध्यकालीन 
आये भाषाओं अथवा प्राकृतों का आधार यही विभिन्न वोलियाँ कही 
जा सकती हैं | छन्दस-भाषा और कुछ काल वाद विकसित लोकिक 
भाषा--संस्क्ृत में बहुत अन्तर नहीं मिलता | छान्दस्‌ के कुछ' स्वच्छुंद 
प्रयोगों को संस्कृत” के रूप में वय्याकरणों ने निश्चित कर दिया। 
इसमें पाणिनि का प्रमुख योग माना जाता है और संस्कृत-व्याकरण 
की सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी उसी की कृति है। 


आह, 

इस प्रकार स्वच्छुंद प्रयोगों के लोप होने पर आर्य भाषा के ली किक- 
मध्यकालीन रूप प्राकृत का विकास होना आरंभ हुआ | परन्तु इन 
प्राकृतों ने प्राचीन और ग्राचीनतर आये भाषा की विशेषताओं को 
ही अपने विकास का मुख्य आधार बनाया | इसीलिये संस्कृत तथा 
प्राकृत के वच्याकरणो ने प्राकृतः के विकास ओर विश्लेषण में संस्कृत 
भाषा को ही उसका आधार माना है। पिशेल ने यह स्पष्ट किया है कि 
बुछु वय्याकरण ध्याक्ृत! शब्द के विश्लेपषणु-प्राक+कृत-पहले बनी 
भाषा के आधार पर इसे संस्कृत स भी प्राचीनतर सानते है | रूद्रट कृत 
काव्यालंकार के आलोचक नमिसाघु ने शिक्षितो की परिमाजित भाषा 

स्कृत को छोड़कर सर्वसाधारण लोगो में प्रचलित और व्याकरण 
आदि नियमों से रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार को प्राकत भाषाओं 
का मूल आधार माना हे--“प्राकृतेति | सकलजगज्जस्तुनां व्यककरणादि- 
भिरनाहिंतसंस्कार: सहजो वचन-व्यापार: प्रकृति: ततन्न भवः सैव वा 
प्राकृतम्‌ू ।” इस प्रकार प्राकृत! स्वाभाविक रूप मे विकसित अपरि- 
माजित भापाओं का एक अलग समूह माना जा सकता है। प्रक्षति' 
का आशय यदि स्वाभाविक अथवा नेसार्गिक बिकास से लिया जाय 
तो भी प्राकृत भाषाओं को प्रकृति के मूल मे कोई न कोई भापा अवश्य 
होगी जिसका आधार लेकर प्राकृतो का विकास हुआ, वह भापा संस्कृत 
मानी गई हे । परन्तु अनेक वस्याकरणो का उक्क अर्थ मे संस्कृत स 
आशय भारतीय प्राचीन आर्य भापा से ही हो सकता है जिसमे उसका 
प्राचीनतर साहित्यिक रप-बेदिक और उसके अनंतर प्रचलित लोक- 
प्रारप भी सम्मिलित ६ । इस प्रकार संस्कृत भाया का आधार लेकर 

विभिन्न काली और विविध स्थानों को भाषाए अनेक प्राकृत-छपों में 


प्राकृत का संस्कृत से संवंध-द्योत्तन कराने के लिये वस्याकरणो 
ने कई उल्लेख दिये ६€। “सिहदेवमणि? ने प्वाग्भझलंकार टीका? 
मे संस्कृत के स्वाभाविक रूप से प्राकृत का विकास दिया है-.. 


हो 


“प्रकृतेः संसक्ृतात्‌ आगतम्‌ प्राकृतम॒ ।” 'प्राकृत--संजीवनी” में 
संत्कृत को प्राकृत की योनि माना गया है--.."प्राक्ृतस्थ तु सर्वमेव 
संत्कृतं योनिः ४” काव्यादर्श की प्रेमचन्द्रतकबागीश” कृत टीका में 
संस्कृत के प्रकृत रूप से प्राकृव को उत्पन्न दिय, गया है---“संस्कृत- 
रूपाया: प्रकृतेः उत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम्‌ ।” 'प्राकृत-चन्द्रिका' के आधार 
पर पेटर्सन ने संस्कृत को ही ग्राकृत का प्रकृत रूप माना है--प्रकृति: 
संस्कृतम' ( तत्र भवत्वात्‌ प्राकहृतं स्मृतम )॥ परडभाषा-चन्द्रिका? में 
पनरसिंह ने संस्कृत के पक्ृत रूप के विकार से पराकृत की उत्पत्ति सिद्ध 
की है-.- प्रकृति: संस्कृतायाः तु विक्रृतिः 'प्राकृती, सता 7 ध्वासुदेव” ने 
प्राकृतसर्वम? में इसी मत को स्वीकार किया हैं। प्रसिद्ध वय्याकरण 
हेमचन्द्र ने भी इसकी पुष्टि-.-'प्रकृतिः संस्कृतम तन्नसवम तत्‌ श्रागतसम 
वा प्राकृतम' कहकर को है| “माकण्डेयः ने प्राकृत-सर्वेस्त! में संस्कृत 
कं प्रकृति मानकर उसी से प्राकृत का विकास दिया है-...'प्रकृतिः 
संस्कृतम्‌॒तत्रभवम्‌ प्राकृतम्‌ उच्यते ।” नारायण! ने “रसिकसवंस्वः सें 
प्राकृत और अपम्र'श दोनों को ही संस्कृत के आधार पर विकसित 
माना है--..'संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ इष्ठम्‌ ततोड्पश्नंशभाषाणम्‌ ।” “बनिको 
मे प्दशरूपः में प्रकृत रूप से भ्राकृत का विकास और संस्कृत को 
उसकी प्रकृति माना है-..-प्रकृतेः आगतम प्राकृतम्‌ प्रकृति: संस्कतम ४” 
(शंकर! ने 'शाकंतलम में संरकत से विकसित प्राकत को श्रेष्ठ ओर फिर 
उससे, अपभ्र श का विकास दया हई--'संस्कृतात्‌ भाकृतम्‌ श्रेप्ठम्‌ 
ततो5्पञ्नंशभाषणम्‌ । 

इस प्रकार उक्त मतों से स्पष्ट होता है। कि संस्कृत का ही आधार 
लेकर प्राकत भाषाओं का विकास हुआ। पहले कहा ही जा चुका 
है कि संस्कत को रूढ़ अर्थ में लेने से ग्राकत की उक्त व्याख्याएं: 
अपग्रामाशिक ओर असंगत ही होंगी क्योंकि प्राकत मापाओों के स्वरूप-..- 
गठन को देखने से यह लिद नहीं होता । थश्रकृति! का आशब स्वभाव 
अथवा जनसाधारण से भी लिया जाता है। इसीलिये हरिगोविंददास 


[ ४ | 
पविक्रमचन्द शेठ ने 'प्रककृ॒त्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृतम अथवा 'प्रकृतीनां, 
साधारणजनानाम इदं प्राकृतम' के द्वारा ग्राकृत की व्याख्या को है । 
महाकवि वाक्पत्तिराज ने अपने “गठडवहो! नामक महाकाव्य मे ग्राकंत 
के विकास के संबंध में व्यक्त किया है कि ग्राकृत में ही सव भाषाएं 
प्रवेश करती हैं और इसी प्राकृत से ही सव भाषाएँ निकली हैं। 
जैसे जल समुद्र में प्रवेश करता है ओर समुद्र से ही (भाष के रूप में ) 
फिर बाहर जाता है [१ अर्थात्‌ संसक्त आदि भाषाएँ प्राकृत रूप के 
आधार पर ही विकसित हुई हैं ओर मूल भापा प्राकृत है। संकुचित 
रूप में प्राकृत शब्द भाषा के अर्थ में ओर व्यापक अर में रूप की 
स्वाभारिकता के लिये ग्रहण किया जा सकता है | भापा के विकास की 
दृष्टि से भी प्राकृतः का संकुचित अर्थ ही लिया जाता है क्योंकि 
६०० 8० पू० से लेकर १००० ई० तक की सभी भाषाएं प्राक्ृत के 
नाम से कही गई हैं जिन्हें थआारंभिक प्राकृत', 'मध्यकालीन प्राकृत! आर 
उत्तरकालीन प्राइत” के नाम से विभाजित किया गया है| आरंभिक 
य्राकृत के अंतर्गत पालि ओर शिलालेखी प्राकृत अथवा लेश प्राकृत 
ध्यकालीन प्राकत के अंतर्गत “माहाराप्टी), शऔैरसेनी', पमागघी!, पअर्ध- 
मागधी', 'पैशाची? आदि ओर उत्तरकालीन के अन्तर्गत पनागरः, 'डप- 
नागर”, व्ाचढ़” आदि अपभ्रश भाषाओं की गणना की जाती हे । 
परन्तु श्र भी अधिक संकुचित रूप में कुछ लोगों ने मध्यकालीन 
ग्राकतों की ही गणना साहित्यिक प्राकत भाषाओं के रूप में की है । 

संस्कृत भाषा की सर्वव्वापकता प्राचीन काल में तो रही ही परन्तु 

बाद में भी उसका यथेष्ट प्रभाव वना रहा | परन्तु एक काल ऐसा आया 
जय कि संस्कृत का व्यवह्दार सामान्य जनता में नहीं रह गया । सर्व- 
ग्रथम अशोक के शिलालेग्बों तथा सिक्कों पर संस्कृत से भिन्न प्राकृत- 
भाषा के कुछ उदाहरण मिलते हद और साथ ही धार्मिक अ्ंथों की 
?२ सयलाबो इमं वाया विसंति एसो थे खेति वायाओ। 

एति समुद्ध चिय खेति सायराश्रो च्चिय जलाद॥ 
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आक्ृतों-( पालि और अर्धभागधी ) में भी उस काल का संपन्न साहित्य 
उपलब्ध होता है| सामाजिक, घामिक, राजनीतिक तथ्यों का जितना 
परिचय उक्त प्राकृतों से मिल सकता है उतना उस काल में प्रचलित 
संस्कृत भाषा से नहीं मिलता । उस काल में उक्त प्राकरतें जन-सामान्य की 
भाषाएँ थीं, संस्कृत जनता की भाषा नहीं रह गई थी । संस्कृत भाषा का 
परिष्कार प्रातिशाख्यों के समय से लेकर 'अष्टाध्यायी” ओर 'महामाप्य के 
समय तक वरावर होता रहा ओर वह जनसाधारण की भाषा न रह कर 
सीमित समुदाय की भसापा हो गई थी। प्राचीन आर्य भाषा की विविध 
बोलियों---“उदीच्य), पप्राच्य', “मध्यदेशो? आदि जो ऋर्वेद-काल से ही 
प्रचलित थीं वे संस्कृत के विकास के समय में भी विविध कछेन्ों में प्रच- 
लित थीं ओर फिर उन्हीं क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृत रूपों का विकास 
हुआ तथा इनका प्रचार तव॒ तक वना रहा जब तक कि आधुनिक 
आर्य भाषाओं का विकास उनके आधार पर नहीं हो गया | 


प्राकृत भाषाओं का वर्गकिरस 


प्राकृत भायाश्रों का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है | 
धार्मिक प्राकृतों के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों की मापा भ्पालि', प्राचीन जैन- 
सूत्रों की भाषा ध्यर्थमागधी” जिसे धयाप” भी कहते हैं, 'जेन माहाराष्ट्री. 
जैन शौरसेनी और ध्यपश्र'श” भाषाओं की गणना की गई है। साहित्यिक 
ग्राकृतों के अन्तर्गत माहाराष्ट्रीग, 'शौरसेनी”, मागधी, “पेशाची” और 
वअपमभ्र'श' तथा उसके अनेक भेद रखे गये हैं। नाटकीय प्राक्ृतों के 
अंतर्गत संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त 'माहाराष्ट्री', शौरसेनी,मागघी तथा उसके 
अनेक भेद, अश्वधोप के नाटकों में प्रयुक्त प्राचीन अधेमागधी' भाषाएँ: 
रखी गई हैं। वच्याकरणों के द्वारा वर्शित प्राकृतों में माहाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागधी, पेशाची, चूलिका-पेशाची, अपभ्रश और प्राकृत की अनेक 
विभाषाओों की गणना की गई है। इनमें काव्यशास्त्र तथा संगीत 
'ईँ बंची रचनाएँ भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिये *्रुद्वट! के “काव्या- 
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लेकार! पर “नमिसाधु! की टीका, भरत कृत नाटयशास्त्र अथवा 
गीतालंकार आदि | भारतेतर प्राकृत के अंतर्गत प्राकृत-धम्मप्द! को 
भाषा जिनके कुछ लेख खोतान प्रदेश में खरोप्टी लिपि में उपलब्ध हुए, 
मध्यएशिया में उपलब्ध लेखों की 'निया' ओर 'खोत्तानीः य्राकृतँ रखी 
गई हैं| शिलालेखी प्राकृत के अंतर्गत ब्राह्मी ओर खरोंष्ठी लिपियों 
में भारत और सिंहल में उपलब्ध अशोक के समय ओर उसके बाद की 
स्तंभों, शिलालेखों थ्रादि की भाषा रखी गई है| इनके अंतर्गत सिक्कों 
तथा ताँचे की प्लेटों पर उपलब्ध भाषा की गणना भी की जाती है। 
+विक्ञत संस्कृत”! ( 207प्रोक्षा' 5&08ऊ77 )-हिन्दू , वीद्ध और जेन 
ग्रथों म॑ उपलब्ध पाचीन आय मापा का वह प्राकृत-रूप है जो उस 
काल में प्रचलित हुआ जब संस्कृत व्याकरशिक नियमों में बिल्कुल 

जकड़ दी गई थी | 

प्राकृत के उपयुक्त समी विभाजनों का संक्षिप्त विवरण यहाँ 
पर अपेक्षित है | परन्तु साहित्यिक प्राकृतों के श्रतिरिक्त धार्मिक प्राक्ृतों 
पालि, अर्थधमागर्धी, जेन माहाराष्ट्री, जेन शोरसेनी, नाटकीय प्राकृतें, 
वच्याकरणों के द्वारा वर्णित प्राकृतों आदि की विशेषताओं का ही केवल 

संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया जायेगा | 


ग्राकृत-वय्याकरण 


प्राचीनतम प्राकृत-व्याकरण प्राकृत-प्रकाश के रचयिता “वररुचि? 

ने माहाराप्ट्री, पेंशाची, मागधी ओर शौरसेनी का उल्लेख किया है। 
इमचन्द्र! ने इन चारों के अतिरिक्त “चूलिका पेशाचिक),८य्ार्प! ( अर्थ- 
सागधी) और अपनभ्र श का भी उल्लेख किया हं | “म्रिविक्रम','लक्ष्मीधर”, 
“सिंहराज',नरभिंह! आदि ने हेमचन्द्र के विभाजन का अनुसरण किया 
£ | टनमें केवल त्रिविक्रम के अतिरक्त शेप ने आप! को छोड़ दिया 
है| इन छः भापाओं--“साहाराष्ट्रा', 'शोरसेनी?, 'मामधी?, “पेशाची?, 
लिका पेंशाची' और “अपश्र'श” को थ्रडभापा? के नाम से भी कहा 
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-गया है| मार्कस्डेब ने इन छः के स्थान पर सोलह भाषाशओ्रों का उल्लेख 
किया है। उनके अनुसार पराकृतों को मापा, विमापा, अपभ्रश और 
चैशाच चार वर्गों में वाँठ गया है। भाषा के अंतर्गत माहाराष्ट्री 
शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती, मागधी, दाक्षिणात्य एवं वाहल्ीकी 
विभाषा के अंत्तगंत शाकारी, चाण्डाली, शावरी, आभीरिकी, ढकी, 
मुख्य रूप हैं, ओडी और द्वाविड़ो विभाषाएँ नहीं मानी गई हैं, 
आअपभ्र'श के २७ रूपों को मागर, उपनागर और ब्राचड़ में और ११ 
गैशाची विभाषाथरों को 'ककयः, 'शौरसेनः और “पाद्चालः तीन रूपों 
में गणना को गई हे। “रामतकवागीश” और पुरुषोत्तम” ने भी 
मार्कण्डेय के उक्त विभाजन का समर्थन किया है | 

समस्त आकृत मायाओं में 'माहाराष्ट्री? प्राकृत को ही सर्वोच्च माना 
जाता है। आचाय॑े दण्डी ने “काव्यादर्श में इसकी उत्कृष्ठता कां उल्लेख 
इस प्रकार किया है--माहाराष्ट्रभ्र्या भावाम्‌ प्रकृष्टम्‌ प्राकृतम्‌ बिदुः 
अर्थात्‌ विद्वानों के द्वारा प्राकृतों में माहाराष्ट्री भाप्रा उच्च सानी गई 
है । संस्कृत के सन्निकट होने के कारण माहाराष्ट्री को ही सब पराकृतों 
का आधार माना जाता रहा हैं। इसोलिये भारतीय बस्याकरणों ने 
साहाराष्ट्री पाकृत को ही सर्वप्रथम स्थान दिया “धररुचि! ने 
“प्राकृत-प्रकाशः में माहाराष्ट्री को ही प्रमुख स्थान दिया है। अन्य 
प्राकृतों की कुछ विशेपताएँ देकर शेप को माहाराष्ट्री के सदश लिख 
दिया है-झ्ेष॑ माहाराप्ट्रीवत्‌ । 

धवररुचिः ने अपभ्रश भाषा का उल्लेख प्राकृत-प्रकाश में नहीं 
किया है। 'लेवेनः ( [,8858७7 ) के मतानुतार अपशभ्र'श वररुचि से 
पूर्व प्रचलित भाषा थी परन्तु (पिशे्र, “ब्लाकः आदि बिद्वान उक्त मत 
सर सहमत नहीं है। 'नभिसाधु? ने काव्यालंकार में संस्कृत, प्राकृत और 
अपभ्र'श तीनों को भिन्न रूप में दिया है--.यद्‌ उकतम्‌ के चित यया 
प्राकतमसंस्कृतम चेतद्‌ अ्रपश्नंश इति न्रिधा ॥” प्राय: लोगों ने तीनों 
को अलग-अलग ही स्वीकार किया है। “दरडी? ने काव्यादर्श में 
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साहित्यिक और जन-भाषा के अलग-अलग रूप दिये हैं। पंस्कृत,. 
प्राकृत, अपभ्र'श में लिखे हुए अलग-अलग काव्य और इनमें से 
किसी दो में लिखा काव्य (मिश्र! रूप के नाम से दिया गया है| दण्डी 
ने काव्य में व्यवह्वत आभीर ओर धर्म-सूत्रों की मापा को अपम्रश 
माना है। शास्त्रीय दृष्टि से अपभ्र'श को संस्कृत से सिन्‍म माना गया 
है| पमार्कण्डेय” ने ध्याभीरों? की भाषा आमीरिकी की गणना विभाषा 
और अपभ्र'श के अन्तर्गत की है जिसके २६ प्रकार दिये गये हैं--. 
पांचाल, मालव, गौड़, ओड़, कलिंग, कर्नाटक; द्वाविड़, शुर्जर आदि । 
अपभ्र'श इस प्रकार आर्य ओर आयंतर की जन-भाषा के रूप में भी. 
मानी गई हैं। 

“रामतकवासीश! के भतानुसार नाटक में व्यवहृत विभाषा को 
अपभ्र'श कहना ठीक नहीं है। अपश्र'श उन्हीं भाषाओं को कहना 
चाहिये जिनको जनता बोलने में प्रयुक्त करे | मागधी का साहित्यिक 
रूप भापा है ओर मौखिक रूप अपभ्रश | 'रविकर' ने अपम्र'श के 
दो रूप दिये हें---एक का विकास साहित्यिक प्राकृत के आधार पर 
हुआ परन्तु विभक्ति, समास, शब्द-विन्यास आदि की दृष्टि से बह 
भिन्न है ओर दूसरी देशी भापा का रूप है। वाग्मद ने ध्वास्भद्टा- 
लंकार में चार भाषाओं का डललेख-किया है--संस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र'श 
ओर भूतमापित (पैराची) और इनमें अ्पश्र'श शुद्ध भाषा मानी गई है--. 
“अ्पश्रंशा: ठुयच्‌ शुद्धम्‌ तत्तद्धेशेषुभापितम्‌ ॥” अलंकार-तिलक में 
धूर्वतर वारभद्दा (४०0७०8०' ५७४७॥७६६४) ने संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रश ओर ओआम्यमाया की भिन्नता स्पप्ट की है।इस प्रकार 
संत्कृत, प्राकृत और अपभ्रश भिन्न प्रकार की भाषाएँ कही जा 
सकती दे | संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा का प्रतिनिधि रूप में 
मान कर ही प्राकहृतों का संबंध उससे जोड़ा गया है अन्यथा लोकिक 
संतल्कृत जिसमें काव्य, नाटक आदि सभी रचनाएँ लिखी गई और 
-सादित्पिक प्राकृर्ते दोनों ही बेदिक संस्कृत की उपज है | अन्तर केवल 


[६ ] 

इतना ही है कि लोकिक संस्कृत अकेली भाषा थी जो बेंदिक से 
प्रभावित हुईं और ग्राकृत के विविध रूप थे जो वेदिक की विशेषताओं 
को लेकर विकसित हुए परन्ठु उनका संबंध बैंदिक से उतना ही है 
जितना संस्कृत का | अतएव लौकिक संस्कृत और प्राक्ृतों में मापा- 
विकास की दृष्टि से बहनवत्‌ संबंध स्थिर किया जा सकता है] 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि “्राकृत-प्रकाश? प्राकृत भाषाओं 
की प्राचीनतम रचना है। उक्त अंथ पर “'मनोरमा? नाम से 'भामह” को 
प्राचीनतम टीका है | इसके अतिरिक्त वसनन्‍्तराज की टीका “प्राकृत- 
संजीविनी?, सदानंद की टीका 'प्राकृत-सुवोधिनीः मी प्रसिद्ध हैं | प्राकृत- 
मजझ्जरी? नाम की एक पद्यात्मक टीका भी है) नारायणु-विद्याविनोद 
की क्रमदीश्वर रचित संत्तिप्सतार पर लिखी टीका प्राकृतपाद अब 
धराकृतप्रकाश? पर की हुईं टीका मानी जाती है क्योंकि इसमें सन्निविष् 
छ: परिच्छेद प्राकृत प्रकाश के सात परिच्छेदों से विल्कुल मिलते हैं । 
प्राकृतव्याकरणों में चएड कृत 'प्राकृतलक्षण” भी अत्यंत प्राचीन मानी 
है | इसमें माहाराष्ट्री और जन प्राकृतों--अर्धमागधी, जेनशौरसेनी, 
जैन माहाराष्ट्री का उल्लेख किया गया है। हेमचन्द्र रचित “प्राकृत- 
व्याकरण'---सिद्ध हेमचन्द्र के नाम से पूर्ण ओर प्रसिद्ध व्याकरण है। 
हेमचन्द्र ने स्वयं ही चृहत्‌ ओर लघु वृत्तियों में अपने व्याकरण की 
टीका उस्तुत्त की है। लघुबृत्ति प्रकाशिका? के नाम से मिलती है। 
उदयसौभाग्यगणिन्‌ के द्वारा धप्रकाशिका' पर की हुई एक टीका हैम- 
प्राकृतदृत्तिदुणििका? अथवा “व्युत्पत्तिवाद! मिलती है। हेमचन्द्र के आठवें 
परिच्छेद पर नरेन्द्र चन्द्रसूरि रखित प्राकृत-प्रवोध टीका उपलब्ध 
होती है | हेमचन्द्र की भाँति क्रमदीश्वर ने (संज्षिप्ततार! नामक संस्कृत- 
व्याकरण लिखा जिसका आठवाँ परिच्छेद 'पप्राकृत-व्याकरण” है। 
उसने वररुचि का ही प्राय: अनुसरण किया है | उसका काल हेमचन्द्र 
ओर वोधदेव के बीच .१२ वौं-१३ वीं शताब्दी के बीच माना जाता है [. 
पूर्वी सम्प्रदाय के ग्राकृत वस्याकरण्णों में पुरुषोत्तम, रामशर्मन और 
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भार्कस्डेय आदि मुख्य माने जाते है। पुरुषोत्तमदेव रचित 'प्राकृता- 
नुशासन' की केबल एक हस्तलिखित प्रति १२६५ $० की रचित 
खाटमण्ड, नेपाल के पुस्तकालय में नेवारी लिपि में उपलब्ध हुई है। 
रामशर्मन तकवागीश रचित 'प्राकृत-कल्पतरुः की एक हस्तलिखित 
ग्रति १६८६८ ई० की मिली है। मार्कण्डेय रचित प्राकृत-सबेस्व उक्त 
दोन, रचनाओं की अपेक्षा श्रधिक जात है। उसका समय सन्नहवी 
शताब्दी का उत्तरकाल माना जाता है । 

थआआरिविक्रम!' का य्राक्ृत-व्याकरण हेसचन्द्र के व्याकरण के अनु- 
सरण पर रचित हे | रचथिता का समय १३वीं शताब्दी के लगभग है । 
पश्चिमी संप्रदाव के प्राकृत वच्याकरणों में चिविक्रम प्रमुख है श्रोर 
सिहराज, लक्ष्मीवर अन्य प्रतिनिधि हैं| सिहराज रचित प्राकृतरूपा- 
बतार और लच्मीबर रचित पड़भाषा-चन्द्रिका रचनाएँ है| अप्पय- 
दीक्षित रचित ग्राकृन-मशिदीप भी उक्त संप्रदाय की रचना है। 
टसी के अंतर्गत शुभचन्द्र रचित “शब्द-चिन्तामणि! भी है। कोई 
रावण रचित प्राकृत-कामधेनुः अबबा “प्राकृत-लंकेश्वर' और कृष्ण- 
पशिहत अथवा शेप्क्ृषप्ण रचित ध्याकृतचर्द्रिका' का भी उल्लेख 
मिलता है । इस प्रकार अनेक प्राकृत वच्याकरणों द्वारा प्राकृत भाषाश्रं 
पर बवेष्ट प्रकाश पडता है। यह अवश्य है कि प्राय: सभी वच्याकरणों 
ने प्राकृतो का संबंध लोकिक संस्कृत से ही स्थिर किया है, वैदिक 
से नटी | बद्धपि प्राकृत भापाओं का लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वैदिक 
से ही संबंध ग्रधिक त्वाभाविफ साना गया € | 


प्रारुत-धम्मपद 


सोसान में रोष लिपि में श्य६२ 5० में फ्रांसीसी यात्री 'एम० 
दपुइल द रा (४. 0प्रशशंणे १७ पैफा0०) के द्वारा बुछु महत्व- 
परम लेख ग्राप्र हुए । न्‍सी विद्वान 'डी० ओल्टेनबर्ग' € 70, 
()]0७7७७ण०६४्ट ) ने उन लेसों का स्पष्टीकरण किया और फ्रांसीसी 


की 


विद्वान 'ई० सेनाट! (78. इिश्कक+$ ) ने उसे श्य६७ ई० में 
धूर्व॑ संपादित लेखों के अंश के रूप में सिद्ध किया और फिर अंग्रेज 
तथा भारतीय विद्वानों ने भी इस ओर ध्यान दिया ओर उसका एक 
संस्करण कलकता विश्वत्रिद्यालय से ध्वी० एमू० वसआ' और 'एस० 
मित्रा' ने सब १६२१ में प्राकृत धम्मपद! के नाम से प्रकाशित किया | 
इसकी भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश को वोलियों से मिलत्ती है। “ज्यूस्स 
ब्लाक! (उोंचा९8 3]000) ने 'खरोप्ठी धम्मपद! की ध्वनि संबंधी तथा 
आनन्‍्य विशेषताओं के आधार पर बह निष्कर्ष निकाला कि इसका 
मूल भारतवप में ही लिखा गया था | खरोष्टी अक्षरों में होने के कारण 
इसका नाम खरोष्ठी धम्मपद! पड़ गया] यद्यपि भाषा की दंष्टि से 
उसका नाम प्राकृत-धम्मपद”ः अधिक उपयुक्त कहा जायेगा। उक्त 
उपलब्ध अ्न्थ के वारह वर्गों ( परिच्छेद ) में २३२ छंदों का संग्रह 
मिलता है। इसका रचनाकाल २०० ई० के लगभग आँका गया है । 


निया-प्राकृत 


पसर ओरेल स्टेइन! (80 8७०७) 8६०४४ ) ने चीनी दुर्किस्तान 

में कई खरोष्ठी लेखों का अनुसंधान किया | स्टेइन ने तीन वार की 
यात्राओं---पहली १६००-१६०१ $०,दूसरी १६०६-१६०७ ओर तीसरी 
१६१३-१६ १४, में निया प्रदेश से अनेक लेखों को प्राप्त किया और इनका 

संपादन ए.० एम्‌० व्वायर, ३० जे० रेप्सन्‌, ३० सेनाए ने क्रमशः १६२० 
३०, १६२७ ई० ओर १६२६ ६० में खरोष्टो शिलालेख ([र॥9'08607 
]0827796078) के नाम से किया | सन्‌ १६३७३० में 'टो ० बरो? (7, 
७४७४७) ने प्रकाशित्त टिप्पणी में इन लेखों को किसी भारतीय प्राकंत 

में, जो 'शनशनः प्रदेश की तीसरी शताव्दी में राजकीय भाषा थी, लिखा 
हुआ बताया। चेकि अधिकांश सभी लेख निया-प्रदेश से उपलब्ध हुए 
इसलिये इसे “निया प्ाकृत! के नाम से कहा गया है| इस भाषा का मूल 
स्थान भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश-संभवत. पेशावर के आसपाप्त माना 
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गया है। क्योंकि इसकी भाषा का संबंध पूर्व उल्लिखित खरोष्टी- 
धम्मपद और अशोक के पश्चिमोत्तर प्रदेश के खरोष्टी शितालेखों की 
भाषा से है। उक्त लेखों में राजा की ओर से ज़िलाधीशों को आदेश, 
क्रम-विक्रव संबंधी पत्र, निजीपत्र तथा अनेक प्रकार की सूचियाँ 
उपलब्ध हैं | इसकी भापा की एक विशेषता यह है कि दीघंस्व॒रों, अन्य 
स्व॒रों और सथोप ऊप्म ध्वनियों के लिये जिनका प्रयोग मारतीय प्राकृतों 
में नहीं होता लिपि-चिह्न मिलते ह। “निया ग्राकृतः पर ईरानी, तोखारी 
ओर मंगोली भाषाओं का पर्वाप्त प्रभाव मिलता है। इसका उद्मब- 
काल तीसरी शताब्दी गाना गया है। 


शिलालेखी प्राकृत 


प्रारंभिक ओर प्राचीन प्राक॒वों में पालि और शिलालेखों की 
भाषा की गणना होती है । और ३०० ३० पू० के कुछ शिलालेख भी 
महत्वपूर्ण ६। इनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलालेख 
( शशक्िहडक 50006 शिक्षवुए७ गैग8ठापंछसे०0 ),. मध्य- 
भारत का जोगीमार गुफा लेख ( 0087७8 ०७४७ [98079- 
500), पश्चिमोत्तर विद्दार का सोदगौरा कॉपर प्लेट लेख (80॥ €६४७॥७ 
2००ए०7 966 व09ट८79007), ग्वालिवर का वेसनगर स्तंभ 
लेय ( 868ग्रह8०' ग॥87 वाघट-०४०7 ) पश्चिमोत्तर भारत 
का सरोप्ठी में शिनकॉट कॉस्रेट लेख ( 50700:00 ८छश२०७४ 
इ7807ंफ7४ं070 ) उडीता का हाथीगुम्फा लेख आदि मुख्य 
#। अश्ञोक्त के अधिकांश शिलालेस ब्राज्मी लिपि में ही मिलते हँ । 
गररोप्दी लिपि में झाहाबाजगट़ी ओर मानसेहरा के शिलालेग्व मिलन 
| | अशोक की धर्म लिपियाँ छ: नपों में विभाजित की गर्द है| शिला- 


० 
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लेगा के अन्तर्गत गारोष्ठी अक्तरों में शाहवाजगढ़ी, ओर मानसेहरा और 


द्राज्नी लिपि में गिरिनार, कालमी, थीली, जीगड़ और सोपार के लेख 
+। लपु शिलाचेन ( 3४०० 0००: 770003) के अन्तर्गत रूए- 


३ न 


ते 


“नाथ, सहसरास, वरठ, ब्रह्मगिरिं, सिद्धापुर, जर्टिंग रामेश्बर, मस्की, 
-कोपवाल, येर॑गुड़ि के लेख हैं । स्तम्म-लेख (097 [00१0॥8) दिल्‍ली- 
तोपरा, दिल्‍ली, मिरत, इलाहाबाद, कौशाम्बी, रधिया और मथिया 
ओर रामपूर्वा के लेख हैं। लघु स्तंभ लेख ( धत्ञ0ए छाकए 
ए्000) सारनाथ, !साँची, इलाहाबाद, कौशाम्बी में मिलते हैं | 
"स्तंभ दान लेख (2]87 06008809) रुम्मिनदेश और नेपाल 
के नीगलिव स्थानों में मिले हैं। लेणलेख ((2४४७ 08०१ ७४0०78) 
गया ज़िलें के वरावार ओर नागाजु न गुफाओं में उपलब्ध हुए हैं | इस 
प्रकार अशोक के शिलालेख भारत के चार भागों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं--पश्चिमोत्तरी समूह (उदीच्य ), दक्षिण-पश्चिमी समूह 
(प्रतीच्य) , मध्य-पूर्वों समूह (प्राच्य-मव्य) और पूर्ची समूह (प्राच्य) | 
पिशेल ने स्पष्ट किया है कि सेनार्ट ने अशोक के धर्मलिपियों की मापा 
शिज्ालेखी प्राकत ([278]:770 'र्ै00090९7४/७)) के नाम से दी हे । 
परंतु यह नाम भ्रामक है क्योंकि इससे भाषा की कनञ्मिमता का धोध होता 
है । चेंकि अधिकांश शिलालेख शुफाओं में मिलते हैं. इसलिये पिशेल 
' ने इनको लगन > लेश विभाषा की संज्ञा दी है। इसी प्रकार का एक 
शब्द लाट ( स्तंभ ) < लष्ठि < यष्टि भी है, क्योंकि अशोक के लेख 
अनेक लाटों पर मिलते हैं इसलिये इसे पलाटबिभाषा? भी कहा गया 
है | इन लेखों की भापा का संस्कत के विकास से सीधा सम्बन्ध 
नहीं है। इनकी विशेषताएं अधिकांश रूप में प्राकत से ही 
मिलती हैं इसलिए, इनकी गणना प्राकत समूह के अन्तर्गत ही को 
जाती है] 
अशोक के अतिरिक्त ब्रा्मी अक्षरों में अन्य शिज्नालेख भी मिलते 
हैं जो भारत के विभिन्न भागों ओर कालों से सम्बन्ध रखते हैं। थे 
अधिकतर ३०० ३० पृू० से ४०० ई० तक के हैं। कुल की संख्या 
२००० के लगभग होगी | कुछ तो काफो लम्बे हैं और कुछ केवल 
'एक ही पंक्ति के मिलते हैं। “वारवेल हाथी गुम्फा लेख, उद्यगिति तौर 


(785 ॥ 


खण्डगिरि के शिलालेख”, पश्चिमीमारत के आश््रवंश के राजाओं के 
शिलालेख प्रसिद्ध ओर बड़े आकार के हैं |' 

प्राकत के उपलब्ध शिलालेखों के अन्तगत पल्‍लवबंश के राजा शिव 
स्कंद वर्मन एवं युवराज विजयबुद्धवर्मन के दान-वर्णन, “कक्‍्ककः? का 
शिज्नालेख, सोमदेव कत “ललित विग्रहराज? नाटक के कुछ अंश की भी 
गणना की जाती है| पुहलर?, ल्युमेन”, (पिशेल? ने इनका उल्लेख किया 
है | इनको 'पल्‍लब आन्ट? (288ए8 (४727) के नाम से कहा गया 
है, कक्कुक का शिलालेस जन माहाराष्ट्री प्राकत में है | ललितविग्ह राज- 
नाटक के अशों म॑ माहाराण्ट्री शौरसेनी ओर मागधी तीनों प्राक्तें 
मिलती हूं परन्तु हेमचन्द्र द्वारा निदेंशत शौरसनी, मागधी की बुछु 
वशेपताएँ भिन्न रूप में मिलती हैं। स्टेनकोनो (8॥67२0709) ने 
दसे स्पष्ट किया है| उदा० शोर०-दूण >-ऊण, माहा०-स्येव< ज्जेब 
ये रूप सामदेव द्वारा स्वयं ही व्यवद्वत किये गये होंगे क्योंकि इनकी 
पुनयक्ति वरावर मिलती है ओर यह उत्कीणेंक की गलती नहीं हो 
सकती । सिंहलद्वीप के शिलालेन्च १०० ई० पृ० से लेकर ३०० ३० तक के 
उपलब्ध होते हैँ जिनका साम्य मध्यपूर्वी समूह से स्थिर किया गया है । 
गुफा अयवा प्रस्तर लेस्च ही इनमें प्रसिद्ध हें | गुफा एवं शिला लेख संपर्गा 
द्वीप में पाये जाते हूं ओर पस्नर लेग्च तालाबों के पास मिलते हैँ ओर 
उनमें तालाबों का मन्दिर के लिये दान का वर्णन मिलता ह£ | गादगर 
( (३72९० ) ने इसे धनहाला ग्राकता! का नान दिया है। खरोप्ठी 
खतरा म अशोक के आतारक्त पाय जाने चाल जिलालन्न पाश्चमात्तर 
प्रदेश छे / | दो शिलालेख कांगरा के « जिनमे खरोप्ठी के साथ 
ज्रायों लिपि छा भी प्रयोग किया गया £े | मथुरा का एक यविद्ध 
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चद्धान, सोने, चाँदी, ताँवा के पत्तर, सील, मूर्तियों के आधार, 
मिट्टी के बर्तन, ईंट आदि । परन्तु इन सभी भारतीय शिलालेखों की 
अपेक्षा अशोक के लेख काफी बड़े आकार के और महत्वएूण हैं ओर 
इनकी गणना दारा के ध ,प्राचीन-फारसी? के शिलालेखों के सह्श ही 
की जाती है। 
मध्यकालीन आर्य भापाश्रों अथवा प्राकत का उल्लेख भारतीय 
आरंभिक सिक्कों पर भी मलता है। इन सिक्कों में कुछ सिक्के तो लेखपूर्ण 
( ॥79807966 ) और कुछ सिक्के लेखरहित ( छगं7807०6० ) 
हैं। लेखरहित सिक्‍कों के अन्तर्गत पश्चिमोत्तर भारत के ज्लाँदी 
ओर ताँवे के सिक्के हैं और लेखपूर्ण छिक्कों के अन्तर्गत श्रीक, 
ब्राक्षी, खरोष्ठी और प्रारंम्मिक नागरी लिपि में प्राप्त सोने, चाँदी 
ओर ताँवे के सिक्के हैं। भाषा की दृष्टि से दूसरे प्रकार के लेख ही 
महत्वपूर्ण हैं और ये भारत के विभिन्न भागों में ३०० ३० के वाद से 
मिलते हैं। “घर्मपाल” का लगभग ३०० ई० पू० का प्राचीन भारतीय 
सिक्का मध्यप्रदेश के सागर ज़िले में एराम (]ग्राध्या)) में उपलब्ध 
हुआ है | इस पर त्राह्मी लिपि में “धमपालस? ( “धर्मपालस्थ” ) लिखा 
मिलता है | खरोष्ठी ओर ग्रीक में डेमेट्रित्र के ताँवे के तिक्के मिलते 
हूँ | खरोष्ठी में 'महरजस अपरिजितस दिमें लिखा मिलता है | इस 
प्रकार प्राकृतों के ध्वनि-विवेचन की दैष्टि से इन सिक्कों का भी 
कम महत्व नहीं है। हि 
पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत भापाओों के अन्तर्गत गाथा! की 
भाषा अथवा संस्कृत के विकत रूप की भी गणना के जाती है | संस्कृत 
में प्राकृत की विशेषताओं का समावेश होने के कारण शुद्ध भाषा का रूप 
वदल गया | संस्कृत के इस रूप में बौद्ध, जेन तथा पुराणों की रचनाएँ उप- 
लब्ध होती हैं। फ्रांसीसी विद्वान 'सेनाट? के द्वारा तीन भागों में संपादित 
हावस्तु के उपलब्ध होने से गाथा की भाषा का अध्ययन सरल:हो गया | 
सद्धर्म पुरडरीक, ललितविस्तर, जातकमाला, अवदानशतक रचनाएँ 
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दसी भाषा में हैं जिनका अध्ययन अमरीका के विद्वान फ्रेकलिन्‌ एज- 
टन (॥५७7+%॥)77 वश: ७॥) ने किया है| सुवर्ण--भाषपोत्तम- 
सत्न भी एसी प्रकार की रचना हैं] डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा 
सपादित ध्वाराज्नचचरितः ओर श्री मुल्कराज जेन द्वारा संपादित “चित्त- 
सन पद्मावती चरित! की भूमिका में इस भाध्य का उल्लेख क्या 
गया हैं | सर्वप्रथम अमरीका के ही विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड ने जेन 
प्रंथो में पयुक्त इस भाषा की ओर संकेत किया | जेन ग्ंथों की कहा- 
नियो तथा अन्य प्रकार की रचनाओ को सर्वसाधारण को संभवत: 
सममभासे के लिय टस साप्रा का आश्रय लिया गया है | इसी प्रकार 
रामायण, महाभारत तथा पराणो का संल्कृत भाषा मे अनेक ऐसे हा 
प्रयोग मिलते हैं जो प्राकृत भापा की विशपताओ से संबंध रखते हैं। 
प्राकत के शब्दों ओर रुपो के प्रयोग शुद्ध संस्कृत के रूप को बदल 
द्ेत ? | भरडारझर ऑरियण्टल रिसच टन्स्टीस्थट, पूना द्वारा प्रका- 
शित मदभारत के संस्करण मे ब्रंथ की संस्कत भाषा का बेंजानिक 
टंग से ब्विचन मिलता € आर उसी के आधार पर प्राकत की विशेष- 
ताओ के समावद को भी परवाप्त जानकारी टो जाती है। श्रतएव 
उऊ्क अंबो टारा संस्दृत भाषा पर भी ग्राकृत ऊे प्रभाव का यथेप्ट 
परिचय निल जाता ८।| 


सोटकाय गा ट्पें 


जैसा पाते का जा चुका ८ कि संस्कृत नाटकों में माकतो का प्रयोग 
पयाप्त माता मे सिजना रओर बह परंपरा अतनन्‍्त प्राचीन मानी जाती 
। साह्यशारा, दशरूप ओर सारित्यदपंण के अनुसार उच्च श्रेणी क 


पाप भीर नि 7 , भिन्नगी, ग्रत्रमः हैपी, राजसंत्रियों की सुपुन्रियाँ, 


मटिता-शाप्ार आदि ऊ द्वारा संन्तत पा व्यवहार होता था ओर अन्य 
दिमगयाक्त का यबीग मिलता ८ | अग्रमहिपी 
भी प्रारत जो सांग करती ८। गणशिवा की भाषा के संबंध से मिम्न- 


अप्यरा 


खी-यर्ग, अप्तगयं झा 


है (७: | 


सलेखित उल्लेख मिलता है--..“गणिया चउसट्ठि कला पण्डिया चउसट्ठि 
आणिया ग्रुणोववेया अ्रदारह संदेसी भाषाविसारया ।” नायाधम्मकहा, 
विवागसूत्र, कुमार-संभाव, सरस्वती में दो भाषाश्रों का प्रयोग हुआ 
है। शिव का कथन संस्कत और यारव॑ती का प्राकत में सिलता है। 
राजशेपर की कपरमंजरी में भी संस्कत ओर प्राकत दोनों का प्रयोग 
हुआ है| मन्छकटिक में विदूषक कहता है कि दो वस्तुएँ हास्य 
को उत्पन्न करती हैं| एक तो किसी स्त्री के द्वारा संस्कत भाषा का 
प्रयोग और दूसरे किसी पुरुष के छारा धीमे स्वर सें गान | सूत्रणार वाद 
में जो विदृषक का भी कार्य करता है, संस्कृत का व्यवहार करता है 
परन्तु ज्यों ही वह स्त्रियों को सम्बोधित करता है तो वह प्राकंत का 
अबोग करने लगता है। प्रथ्वीधर ने स्त्रियों की भापा प्राकत स्वीकार नहीं 
की हे--“स्त्रीपु न प्राकृम्‌ बदेत ।” परन्तु तथ्य यह € कि स्त्रियों की 
भाषा प्राकत है । इसे प्राय: सभी वस्याकरणों ने स्वीकार किया है | 
परन्तु दे संस्कत भी बोलती हैँ ओर समझती हैं | पिशेल के अनुसार 
विद्घशालभज्ञिका में विचच्षणा, मालती-माधव में मालती, प्रसन्नराधव 
में लवंगिका और सीता संस्कृत भाषा में गीतों का गान करती हैं । 
अनधेराघव में कलहंसिका, मल्लिकामारुतम्‌ में सुमद्रा, मल्लिका, 
नवमालिका; सारसिका, कालिन्दी संस्कृत भाषा में वार्तालाप और 
शान दोनों करती हैं 

पुरुष भी वातंल्षाप में :तो प्राकत का प्रयोग करते हैं, परन्तु 
गीत संस्कत में गाते हैं। कंसवध मे द्वारपाल, धरण्य में मापित 
आदि। जीवानंदन में धारणा प्राकत का प्रयोग करती है परन्तु 
तपरिवनी के रूप में वह संस्कत में वार्ताल्ञाप करती है। इसी प्रकार 
मुद्राराज्षस में राज्लस राजमंत्री से संस्कत में वार्तालाप करता है। 
सर्वप्रथम अश्वधोप के नाटकों में जिसका रचनाकाल १०० इई० 
आना जाता है और जो मध्यएशिया से उपलब्ध और जर्मनविद्वान 
“ल्युडसें? (],पत७:७ ) द्वारा संपादित हुआ; प्राकंत भाषाओं का 


| रैेय ।| 


प्रयोग मिलता है| नाटक की भाषा अवाचीन नाटकों की अपेक्षा अत्यंत 
प्राचीन हे । ह्युदर्स' ने नाटक में प्रयुक्त प्राकततों के तीन रूप दिये हैं -- 
दुष्ट छी भाषा शाह्ोन मागधी, गशिका और विदृषक की भाषा 
प्राद्दयन शौरसनी और गोमम-तापस की भाषा को प्राचीन अध्थ- 
मागणधों । इनकी भाषा का रूप अशोकी प्राकत से भी सिलदा है। 
दुए्ण छी भाषा ग्राचोन सागणों मं र > ल, प, स > श,-त्र: >*ए, 
अर 5 अहक॑, पप्ठी एक०-हों मापा संबंधी विशेषताएं मिलती हैं । 
गशिका और बिदपक की भाषा प्राचीन ओर शोरसनी में-अ: ए-ओो 
कय,-ज >चब्व,आऋ  ऊ>द,व्य >व्य, दे > कवच , कला > करिय 
अवान > भव्रामः आदि उदाहरण शारसनी भाषा के हैं। गोभम तापस 
की भाषा मध्यपएर्वोसमृद अथवा प्रा्ोन अध-मागधी में र > ल,-अ:> 
आो, श का अमाव-क,-आक,-टक प्रत्ययों' का व्यापक प्रयोग 
मिलता # | अधश्वधोप के अनंतर भास के नाटकों में प्रयुक्त प्रात 
प्रारंभिक रूप मे मानो जाती ६ | इसकी हस्तलिग्बि प्रतियाँ अधिकतर 
दक्षिग भाग्न मे मिली £ं | इसीलिय दक्षिण की लिपियों म॑ प्राकत भाषा 
ग्रत्यंत प्राचीन सी लगती €। परन्तु प्राकतों के अध्ययन के लिये मृन्छ 
कॉटिक नाटक का अधिक महत्य ४, जिसके लेखक शद्रक साने गये ६ । 
मंस्कत नाटकों में प्राकता के प्रयोग की परंपरा ११०० ३० तक 

ते बिल्दुल स्वाभाविक रुप म॑ मिलती ु क्योंकि तब सनक प्राकतो का 
ब्यापक प्रदाम जनसामथारुण मं ग्चततित था परन्तु £ श्बीं शताब्दी 
के ग्रमनर रचे छुए नाटक में भी वहाँ की २७ वी शताब्दी के माटकों 
स्‍्कत सादफा में प्राकर्ता का प्रयोग काव्यशास्त्रियों ओर 
पस्याकरगों शा निर्देश्ठत निग्रमाँ के अनुसार ही कहा जाबगा | 


परयतीए, शास, शद्रक, कालिदास आदि ने नो अयने नाटकों में 
लीड को वीसिगक 


कं अध्यार के बारण ही लिदिब पान्नों के अनुसार प्रात 
| होश परन्तु दाद में बढ़ी नाटकों की भाषा 
निपरभित रप सन गया। नाटकों में ग्रशुक्त शोरसनी के 
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दो प्रधान रूप प्राच्या ओर आवन्ती, दाक्षिणात्य निश्चित किये 
गये हैं। मृच्छुकटिक में प्रथ्वीधर के अनुसार विदूषक प्राच्या का 
प्रयोग करता है | वीरक आवन्‍्ती का व्यवहार करता है | पिशेल के 
अनुसार दक्षिण-निवासी च॑न्दनक दाक्िणात्य का प्रयोग करता है। 
इसी में राजा का साला शाकार, स्थावरक कुंभीलक, वर्धभानक, चाण्डाल 
आदि मागधी का प्रयोग करते हें शाकार मागधी की एक विभाषा 
शाकारी का प्रयोग करता है, माथुर ढककी का और चांडाल चांडाली 
का | शकुन्तला में मछुए, पुलिस कर्मचारी, सर्वदमन मागधी का प्रयोग 
करते हैं| मागधी का प्रयोग प्राय: निम्नभेणी के व्यक्तियों तथा बौने, 
विदेशी, जेन-भिन्नु आदि के द्वारा मिन्नता है। इसी प्रकार शौरसेनी 
संस्कृत नाटकों में महिलाओं, शिशुओं, नपुसकों, ज्योतिषियों, विज्षिप्त, 
अ्रस्वस्थ आदि लोगों की भाषा है | माहाराष्टी का उपयोग गीतों के लिये 
किया गया है | परन्तु विविध पात्रों के द्वारा गद्य की भाषा मागधी और 
शोरसेनी के प्रयोग में वस्याकरणों तथा विद्वानों में पर्याप्त मत-भेद 
मिलता है| भरत ओर साहित्य-दर्पणकार के अनुसार जो व्यक्ति हरम 
से सम्बद्ध होते दें उनकी भाषा मागधी होती है | जेसे नपुंसक, किरात, 
म्लेन्न, आभीर, शाकार आदि। दशरूप तथा सरस्वती-कंठाभरण के 
अनुसार मागधी का प्रयोग पिशाच तथा निम्नकोटि ओर निम्न पेशे 
के व्यक्ति करते हैं | मृच्छुकटिक में चारुदत्त के शिशु और शाकंतलम्‌, 
मे शंकुतला के पुत्र की भाषा वस्याकरणों के अनुसार निदशित शोर- 
सेनी न होकर मागधी है। 

परन्तु प्रवोधचंद्रोदय में चावाक के पुरुष, उड़ीसा के दूत, दिगंबर- 
जेन, मुद्रारारक्षस में अनुचर, जेनमिक्षु, दूत समिद्धार्थक, चांझल की 
भाषा वय्याकरणों के द्वारा निर्देशित मागधी ही है | बद्यधपि अन्य वेप 
में उनमें से कुछ पात्र शोरसेनी का भी प्रयोग करते हैं| ललित-विग्रहराज 
नाटक में भाट, शुप्तरचर मागधी के अतिरिक्त शोरसेनी में भी वार्तालाप . 
करते हैं । वेणीसंहार में राक्षस ओर राक्षसी, मल्लिकामोद में 
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महावत, नागानंद, चैतन्य चन्द्रोदय में अनुचर, चण्डकोशिक में 
डाल, धूर्त-समागम में नाई, हास्थाणव म॑ चारुहसक, कंसवध मं 
कुबढ़ा, अमुतोदय में जेनभिन्तु मागधी भाषा का ही प्रयोग करते ६ | 
इस प्रकार संस्कृत के प्राय: सभी नाटर्की में एक-दो को छोड़ कर 
सभी पात्र वस्याकरणों द्वारा निदर्शित प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते 
हैं । जो कुछ कहीं पर भेद मिलता भी है वह शौरसेनी के प्रभाव के 

कारण अथवा ग्रंथों में पाठ-भेद के कारण साना गया है। 
मन्छुकटिक नाटक में प्रयुक्त शाकारी को एथ्चीधर ने अ्रपश्रश 
का रूप माना है परन्तु क्रमदीश्वर, रामतकवागीश, माकंण्डेय, साहित्य- 
दर्षेणकार, भरत, लेसेन (4.,88867) आदि ने उसे मागधी की एक 
विभाषा निश्चित की है। मार्कस्डेय से स्पष्ट रूप से कहा हे-मागद्धया: 
श्ाकारी ३ ( साध्यतीति शेष: ) | पथ्वीधर के अनुसार इस विभाषा 
में तालब्य व्यंजनों के पूर्व-ब का वहुत सी हस्व उच्चारण सम्मिलित 
रहता है ओर यह विशेषता माग वी ओर ज्राचड़ अपभ्र'श दोनों की दै | 
पष्ठी एक० में--आह, संप्तरी एक०--अहि, संवोधन वहु०---आहो 
रूप भी अपम्रश में मिलते हैं। अतएव परथ्वीघर का वर्गीकरण विहकुल 
मिराधार नहीं है। इसी प्रकार चांडाली को मागधी और शौरसेनी 
दोनों से संबंधित किया जाता है परन्तु लेसेन फे अनुसार यह मागधी 
का ही एक रूप है। माकंण्डेय ने चांडाली से शाकारी का विकास 
माना है और उसे ही शौरसेनी और मागधी से भी संवेधित किया 
है | सार्कण्डेय के अनुसार वाह्नीकी भी सागधी का ही एक रूप है 
अन्य लोगों ने उसे पिशाच देश की भाषा से संबंधित किया है। 
वस्तुत: यह कहा जा सकता है कि सागधी कोई एक भाषा नहीं थी 
वबरन्‌ बह अनेक विभापा रूपों में प्रचलित भाषा थी। मच्छुकटिक 
में गणिका के संरक्षक तथा उसके साथियों की भाषा ढकी है। यह ढक्की 
विभाषा पूर्वी बंगाल के ढाका प्रदेश की विभाषा सानी गई है । प्रथ्ची- 
धर ने ढक्की को शाकारी, चांडाली, शावरी के सदश ही अपशभ्र'श से 
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संबद्ध किया है। कुछ लोगों के मताठुसार यह मागधी और अपम्रःश के 
बीच की स्थिति की सान्ध्य भाषा है | पृथ्वीधर के अनुसार यह लकार 
ओर शकार युक्त विभापा थी---“लकारस्य ढकक्त विभाषा संस्कृत प्रायत्वे 
दइन्त्य तालब्य शकारहय युवता ।' उदा०-र>ल, स, प>श | हृस्तलिखित 
प्रतियों में ये शुद्ध रूप मिलते हें-५रुदूघ>लुद्धु”, 'कुरुकुरु>इलुकुल, 
“धारयति>घालेदि?, “पुरुप:>पुलिशे! | अतएवं ध्वनियों के ये रूप 
इसका संबंध मागधी से स्थापित करते हैं। इसके पद-विकास में-अ:>-उ 
रूप का प्रयोग अपभ्र'श के सदश हुआ है । कुछ प्रतियों में वद्धे, माथुलु 
शब्दों के स्थान पर वद्धो, माथुरु मिलते हैं। ये विशेषताएँ ढको के 
अतिकूल हैं | परन्तु अधिक प्रामाणिक रचनाश्रों के अभाव में उक्त 
'बिभाषा का कोई निश्चित रूप स्थिर करना संभव नहीं है। 

शौरसेनी की एक्‌ विभाषा “अवन्तिका? का प्रयोग मृच्छुकटिक में जैसा 
कि पहले क़हा जा चुका है, पुलिस पदाधिकारी वीरक, चन्दक आदि 
करते हैं। इसमें “र,सः ध्वनियों तथा लोकोक्ि आदि का वाहुल्य मिलता 
है। प्रथ्वीधर ने उसे इस प्रकार स्पष्ट किया है--“शोरसेनी अवन्तिजा 
प्राच्य एतासु दन्त्य सकारता । ततन्नावन्तिजा रेफवती लोकोबित बहुला 
लेसेन के अनुसार अवन्तिका मथुरा, की भाषा थी |मार्कए्डेय और क्रमदीशवर 
के अनुसार यह माहाराष्ट्री और शोौरसेनी का मिश्रित रूप था, जिसे इस 
प्रकार दिया गया है---"आवन्ती स्यात्‌ माहाराप्ट्री झौरसेन्याः तु संस्कृ- 
-तातू। भ्रन्ययो: संस्काराद श्रावन्‍्ती भाषा सिद्धास्यात्‌। संस्कारइच केचस्मिन्‌ 
एवं वाक्‍्ये बोदूधव्य: ।” परन्तु चन्दनक की भाषा को अवन्तिका के नाम 
से नहीं कहा जा सकता जैसा कि उसके एक कथन से स्पष्ट होता है. 
+वश्नम दक्खिनत्ता श्रव्वत्त भासिणो म्लेच्छजातीनाम्‌ अनेक देशभाषा 
विज्ञायथेष्टम्‌ सस्त्रयामः” ॥ उसके उक्त कथन से किसी दक्षिण भाषा का 
निर्देश होता है, अतएव वह भाषा अवन्तिका से सिन्न है। इसे दाक्षि- 
जात्य मी कहा गया है| लेसेन ने मृच्छुकटिक के अज्ञात्त पात्र खिलाड़ी 
की भाषा दाछ्षिणात्य ओर शाकु'तलम्‌ में पुलिस पदाधिकारी की भाषा 


॥। 


सा, 


में दाह्चिसत्य की विशेषताएं मानी हैं | परन्तु खिलाड़ी की भाषा ढकीः 
है और शाकंतलम्‌ में पुलिस पदाधिकारी की भाषा साधारण शौरसेनी 
है | हस्तलिखित प्रतियों में महाप्राण व्यंजनों के द्वित्य रूप को देखकर 
पिशेज्ञ ने भी पहले इसे दादिणात्व की विशेषता स्वीकार की थी: 
परन्तु बाद में उसने इसे लिपिदोप का कारण माना | अतएवं यह 
कहा जा सकता है कि अवन्तिका और दाक्षिशात्य का मुख्य आधार 
शौरसेनी प्राकृत है, कोई अन्य प्राकत नहीं | 

प्रारंभिक प्राकत में पालि ओर शिलालेखी प्राकत भाषाएँ मुख्य 
मानो गई हैं। शिलालेखी प्राकुत के विविध रूपों की गणना, जिनका 
परिचय पहले दिया जा चुका है, साहित्यिक प्राकत के अंतर्गत नहीं की 
जाती परन्तु पालि साहित्यिक भाषा मानी गई हैं और उसका 
साहित्य प्राय: बोद्धर्म संबंधी साहित्य ही है। परन्तु संकुचित अर्थ में 
प्राकत-साहित्य के अंतर्गत पालि-साहित्य नहीं रखा गया है | 


डर 


पालि 


(पालि? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग धामिक ग्रन्थ अथवा 'बुद्ध-बचना 
की पंक्ति! के अर्थ में मिलता है और बाद में 'पालि! का अर्थ बदल 
कर भाषा विशेष के लिये हो गया | (ततिपिटक? क पंक्तियों में “्परि- 
यायः शब्द का उल्लेंख 'रेखा? के अथ में हुआ है ओर अशोक के शिल्ा- 
लेखों में यही 'पत्लियाय? सामान्य प्रयोग से 'पालियाबः और तदनंतर 
उसी का लघु-रूप “पालि? भापा के लिये प्रचलित हो गया | इस प्रकार 
पालि शब्द प्रारंभिक अवस्था में भाषा के लिये प्रयुक्त न होकर घार्मिक 
अंथ अथवा बुदबचन की पंक्ति के लिये होता था | पालि आापा में 
संग्रहीत तिपिटक साहित्य की भाषा का मूल ज्षेत्र कहाँ था और किस 
मूलभाषा के आधार प्र उसका विकास हुआ, इस पर पाश्चात्य 
तथा भारतीय विद्वानों ने अपने-अपने इृषप्टिकोश प्रस्तुत किये हैं । 
प्राचीन भारतीय वोद्ध धर्मावलम्बियों के मतानुसार पालि मागघी 
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वस्भापा ही है और यही मूलभाषा है | परन्तु पालि में मागधी के श, ल, 
अथमा एक वचन-ए आदि के रूपों की व्यापकता नहीं मिलती इसलिये 
पालि मागघी का पर्याय रूप नहीं माना जाता | वेच्टरगार्ड (४७४४७/- 
2०8०0 ), ३० कुद्रन ( 70, ॥(ए७ ) ने और आर० ओ फ्रेंक 
( ॥ 0. #7-४४/२७ ) ने पालि को उजयिनी की विभाषा इसलिये 
माना है क्योंकि वह अशोकी गिरिनार (गुजरात ) के शिलालेख के 
दइश है | ओोल्डेनवर्ग ( ()॥0७४४पएा'४ ) ने 'पालि? को खण्डमिरि के 
'शिल्ञालेख के आधार पर कलिंग प्रदेश की भाषा स्वीकार की है। विन्डिश 
(४००४४), गाइगर (७०४४8०7), स्सिडेंविडस ([६७४४०७एा08) 
आदि बिद्वानों ने पालि को मागधी का एक रूप माना है ,रिसडेविडस 
( +॥ए४९००७ए०४ ) ने उसे कोशल प्रदेश को भाषा माना हैं। क्योंकि 
बुद्ध ने अपने को कौशल-खत्तिय कहा है | उसी रूप में बुद्ध ने अपने 
उपदेश दिये थे ओर वह रूप यद्यपि जन-भाषा का रूप नहीं था 
परन्तु बह अनेक विभाषाओं का मिश्रित रूप था ओर मभिन्न-मित्र 
स्थानों के लोग उसका प्रयोग अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ 
करते थे | ल्युडर्स ( 4,90678 ) ने उस रूप का मूल आधार. पुरानी 
अर्धभागधी माना है ओर इसी सत को अधिक प्रश्नय दिया गया 
हैं| चूंकि गौतम बुद्ध के उपदेश अनेक वर्षो के उपरान्त लिपिवद्ध 
किये गये और यह कार्य राजगह में ४८५ ई० पूर्व के लगभग प्रथम 
बुद्ध महासम्मेलन के अवसर पर मोग्गल्लान के द्वारा किया ग्रया 
जो वनारस संस्कृत बहुला क्षेत्र का निवासी था इसलिए बुद्धवचन की 
मूलभाषा संस्कृत-निष्ठ और कुछ परिवर्तित रूप में हो गई | इसीलिये 
पालि भापा को मिश्रित भाषा (उर9088978008 ) का रूप 
माना जाता है | 
धुद्ध-बचन? का संग्रह पतिपिटक? ( भिपिटक ) 'सुत्तपिटक?, “विनय- 
,पिटकः, अभिधम्मपिटकः के नाम से उपलब्ध होता है | कहा जाता है 
“कि ४८५ ० पू० में गौतमबुद्ध के निर्वाण के कुछ सप्ताह वाद ही प्रथम 
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महासम्मेलनः में 'सुत्तपिटक” और दूसरे पिटक का अधिकांश रूप संग्रहीत 
किया गया | “दूसरा महासम्मेलन? वैशाली में १०० वर्ष के उपरांत 
ओर “तीसरा महासम्मेलन! अशोक की संरक्षा में पाटलिपुत्र में हुआ 
और अनुमान किया जाता है कि इस महासम्मेलन तक संपूर्ण बुद्धवचना 
का संग्रह कर लिया गया था | 'सुत्तपिटक' में बुद्ध-धर्म की विशेषताएँ 
अनेक ग्रन्थों में अधिकतर संवाद के रूप में मिलती हँ। इनका 
विभाजन पाँच निकायों के रूप में मिलता है । विनयपिटक में रांध 
के नियमों का अनुशासन संबंधी छूत्तांत, भिक्तु और मिक्ुणियों के 
देनिक जीवन संबंधी आदेश आदि का संग्रह किया गया है | अभिषधम्म- 
पिटक में बोद्ध धर्म के सिद्धांतों का गंभीर विवेचन, उपलब्ध होता है । 
इुद-बचन अथवा तिपिटक का विभाजन ६ अड्डों में भी मिलता है--- 
धमुत्त', "गेय्य', 'वेय्याकरण', “गाथा”, “उदान?, “इतिवुत्तक', “जातक?, 
ध्ञव्सुत्तथम्म?,'वेदल्ल'"| “तिपिटक? के विविध ग्रन्थों का विभाजन उक्त विपय 
केअनुसार सार्थक सिद्ध होता है। उक्त विभाजन में पसुत्त से आशय गीतम 
बुद्ध के संवादों ओर 'सुत्तनिपात? के कुछ अंशों से है| गद्य और पद्म 
का मिश्रित रूप गेब्यः कहलाता है | 'वेय्याकरण? में ध्य्भिधम्मः और 
कुछ अन्य रचनाओं का संग्रह है। गाथा में पूर्ण पद्यात्मक अंश के रूप 
हैं और उदान में गौतम बुद्ध की गंभीर विवेचना छुंदों में है। “इतिवुत्तकः 
में गौतमब॒ुद्ध द्वारा कथित कथाओं का संग्रह है, जातक में गौतम 
बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं का विवरण मिलता है। '्य्रव्मुतथम्म! में 
अलोकिक शक्तियों का उल्लेख हे ओर बेदल्ल में प्रश्नोत्तर के रूप में 
चुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 

“विनवप्टिकः में घुद्धसंघ के अनुशासन संबंधी नियमों का विस्तार 
मिलता है। इसके अन्तर्गत सुत्तविभंग ( महाविभंग, भिक्‍्खुणीविभंग ),. 
खन्‍्धक ( महावग्ग, छुल्लवग्ग ), परिवार अथवा परिवारपाठ सुख्य 
रचनाएँ हैं। विनयपिटक का मुख्य आधार प्राचीन रचना “पाटि- 
मोक्ख' है जिसमें मनियसों के उल्लंघन आदि ओर उसके फलस्वरूप संघ 
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से बहिष्कार का विवरण दिया गया है ओर सुत्तविमंग उत्ता रचना के 
टीका-रूप में ही मानी जाती है। महाविसंग में वौद्ध भिन्नुओं का आठ 
परिच्छेदों में आ्राठ प्रकार के उल्लंघनों का विस्तार से ओर मिक्खुणी- 
विमंग में संज्षेप में बोद्ध मिक्तुणियों के उल्लंघन का वर्णन मिलता 
है | खन्‍्धक सुत्त-विभंग रचना का पूरक माना गया है। इसमें जीवन 
के नित्य आवश्यक नियमों के पालन आदि का विवरण दिया गया 
है| महावग्ग के दस विभागों में सम्बोधिकाल से वनारस में प्रथमसंघ 
के स्थापन, संध में प्रवेश, उपोसथ, उत्सव, आवश्यक नियम आदि 
का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। चुल्लवग्ग महावर्श का पूरक 
है। चुल्लवग्ग के अंत में ११-१२ खंधकों में ग्रथम दो बौद्ध महा- 
सम्मेलन का विवरण मिलता हैं। विनयपिटक के अंतर्गत परिवार 
सिंहलद्वीप की एक सिंहाली मिकु की .रचना मानी जाती है। 
उसके १६ विभागों में अभिधम्म-पिटक के सहृश ही ग्रश्नोत्तर रूप में 
बिनय-पिटक के उक्त ग्रन्थों में उहल्लिखित विपय की तालिका दी 
गई है। 

पसुत्तपिटक! में बोद्ध धर्म के सिद्धांतों ओर बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यों 
का वर्णन मिलता है। प्सुत्तपिटक? के अंतर्गत पाँच निकाय (संग्रहम्नंथ ) 
“दीधपनिकाय?, “मज्किमनिकाय?, “संयुत्तनिकायः, “अंगुत्तरनिकाय?, 'खुद्द क- 
निकाय? दिये गये हैं | पदीघनिकाय? में ३४ दीर्ध यूत्रों का संग्रह है जिसमें 
प्रत्येक सूत्र किसी न किसी सिद्धांत का विवेचन एक स्वतंत्र अंथ के रूप में 
हुआ है | “दीघनिकाय!ः का विभाजन तीन पुस्तकों के रूप में मिलता 
है। पहली पुस्तक के संपूर्ण, दूसरी और तीसरी पुस्तकों के भी अनेक सूत्र 
गद्य में ही हैं और दूसरी-तीसरी पुस्तकों के अधिकांश सूत्र गद्य-पद्य 
मिश्रित हैं | पहली पुस्तक में सील? (शील) “समाधि”, 'पण्ञा? (य्ञा )* 
रूपों का वर्णन है। इसे 'सीलखन्धवर्ग” के नाम से भी दिया गया 
है जिसमें १-१३ सूत्रों का संग्रह दे । दूसरी पुस्तक 'महावर्ग? में १४- 
२३ सत्र ओर तीसरी पुस्तक “पाटिकवग्ग” में २४-३७ यूत्र हैं| महा- 


कक 


ब्ण में ही वौद्धर्स का ब्राह्मण-घर्म से संबंध तथा वोद्धधर्म की विशेष- 
'ाथों, निर्वाण आदि विस्तार से वर्णन मिलता हे | 
मज्किमनिकाय? में मध्यम आकार के विविध विपयक सूत्रों,का संग्रह 
है। इसमें बुद्ध के १५२ संधापणों और संबादों का सूत्र रूप में संग्रह है । 
पहले सधूह मूलपर्णास में १-५०, दूसरे समूह मज्किम पस्णास-में 
५१-१०० ओर तीसरे समूह उपरिपर्णास में १०१-१५२ यत्रों का संग्रह 
किया गया है। 'संयुत्त-मिकाय? में सभी विषय संवंधी धूत्रों का संग्रह है | 
इसीलिये इसे धसंयुत्त! नाम से कहा गया हैं। देवता-संयुत्त मं अनेक 
देवताओं के संबंध की उक्तियाँ हैं, मार-संयुत्त में कामदेव के संबंध के 
२५ सूत्र हैं। प्रत्येक में किस प्रकार कामदेव सिद्धार्थ अथवा उनके 
शिष्यों को मोहित करने का प्रयल्त करता है उसका विवरण है। इसी 
प्रकार मिक्खुणी-संयुत्त के दस, सूत्रों में मिकुुशियों को कामदेव द्वारा 
मोहित किये जाने का वर्णन है। इसी प्रकार 'कस्ससंयुत्त, सारिपुत्त-संयुत्त, 
निदानसंयुत्त, समाधिसंयुत्त, मोग्गल्लान-संयुत्त, सक्क-संयुत्त, सच्च-संझुत्त 
आदि का संग्रह मिलता है । सच्च-संयुत्त में ही प्रसिद्ध उपदेश “घम्म- 
चकप्पवत्तन सुत्त” का उल्लेख है| कुल संयुत्तों की संख्या ५६ ओर उनमें 
वर्शित सूत्रों की संख्या रण८ं६ है। इनका विभाजन पाँच विभागों 
(वर्ग) में भी मिलता है। अअगुंत्तर निकायः के प्राय: २३०८ सूत्रों को 
११ विभागों ( निपात ) में विभाजित किया गया है। विभाजन की 
विशेषता यह दे कि एक विभाग में एक ही संख्या से संबंधित विपय 
का उल्लेख, दूसरे विभाग में दो से संबंधित विषय का उल्लेख मिलता 
है | उदाहरण के लिये सुन्दर और असुन्दर दो प्रकार की वस्तुएं, बन 
में रहने के दो कारण विशेष, दो प्रकार के बुद्ध विशेष आदि, 
इसी प्रकार तीसरे विभाग में तीन की संख्या से संबंधित विपय का 
वर्णन हुआ है | उदाहरण के लिये कम, वचन और विचार, ईश्वर के 
तीन दूत-इद्धावस्था, रोग और झत्यु, तीन प्रकार की बस्तुएँ जो 
स्त्रियों को नर्क में ले जाती हैं आदि | ११ विभागों को अनेक खंडों 
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( वग्ग ) में वाँटा गया है ओर एक खण्ड में अधिक से अधिक २६२ 
ओर कम से कम ७ सूत्रों का संग्रह मिलता है। प्रत्येक विभाग में अलग- 
अलग बिपय के अनुसार खण्ड रूप म॑ यज्ों का संग्रह किया गया 
हूं] उदाहरण के लिये एक निपात के पहले खण्ड में १० सूत्र 
पति-पत्नी के संबंध पर दिये गये हैं, इसी प्रकार एक निपात के १४ वें 
खण्ड में ८० सूत्रों में प्रसिद्ध भिक्कु ओर भिन्तुणियों का वर्णन 
हुआ है। 

'खुददक? ( कुद्रक ) निकाय में संक्षिप्त यूत्रों का संग्रह मिलता है। 
खुदक निकाय के अनन्‍्तर्गत-खुहदकपाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
चुत्त-निपात, विसानवत्यु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, 
पटिसंभिदामरग, अ्पादान, बुद्धवंश, चरियापिटक नामक 2१५७ ग्रंथों 
का संग्रह दिया गया है। 'खुदक-पाठ? में ६ संक्तिप्त सूत्रों का संग्रह है जो 
प्रार्थना-पुस्तक के रूप में नित्य-पाठ के हेतु मानी गई है। इनमें 
धार्मिक विश्वास, आज्ञा, शरीर के ३२ अंगों, मंगल आदि विपयों के 
अतिरिक्त मृतों की आत्माओं तथा सिंहल, स्थाम प्रदेशों में शवदाह 
के अवसर पर गान संबंधी सूत्रों का भी संग्रह मिलता है | “घम्मपद! में 
बौद्ध-चर्म के सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख ४२३ छ'दों में विषय के 
अनुसार २६ विभागों (वर्ग )में हुआ है । प्रत्येकवर्ग «में १० से 
लेकर २० छुदों का संग्रह मिलता है। धम्मपद के अधिकांश छन्दों 
“का उल्लेख अन्य वोद्धिक ग्रंथों में मी हुआ है ओर यह अनुमान किया 
जाता है कि संग्रहकर्ता ने वित्रिध बौद्ध ग्रंथों एवं तत्कालीन उपलब्ध 
भारतीय साहित्य-महामारत, पंचतन्त्र, जेन-ग्ंथ आदि से धम्मपद के 
छटदों का संग्रह किया होगा | ८उदान' में छुंदों के साथ कथाओं 
का उल्लेख मिलता है| ८२ कथाओं को ८ वर्गों में, प्रत्येक में लगभग- 
१० सूत्र के अनुसार, विभाजित किया गया है | गीतम चुद्ध के द्वारा ही 
संपूर्ण कथाओं को भी कहा गया यह प्रामाणिक नहीं माना जाता | 
क्योंकि उनमें अनेक कथाएं असंभव और असंगत सी जान - पड़ती 
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हैं। इतिवुत्तक में मी गद्य और पद्य का प्रयोग मिलता है। एक 
ही विषय का विवेचन गद्य ओर पद्म दोनों में किया गया है अथवा” 
उसी विषय को पहले पद्य में फिर गद्य में दिया गया है। इस प्रकार 
पूर्ण अंथ में ११२ कथाओं का संग्रह छुआ है। उक्त पंथ में गौतम 
बुद्ध द्वारा नैतिक विपय पर कहे गये कथन मिलते हैं॥ सुत्तनिषात से 
गौतमबुद्ध के कुछ मूल उपदेश विभागों के रूप में संग्रहीत है | इसलिये 
ग्राचीनता की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व है। उक्त ग्रंथ का विभाजन प्‌ 
विभागों में छुआ है | पहले चार विभागों-उरगवर्ण, चूलवर्ग,. 
महावग्ग, अट्ठकवर्ग में ५४ कविताओं का संग्रह है ओर पाचव्वे 
विभाग पारायणवग्ग में एक लम्बी कविता १८ खण्डों म॑ं विभाजित 
मिलती है। अद्धवग्ग ओर पारायणवग्ग का उल्लेख अन्य बौद्धिक 
अंथों में भी किया गया है। “धम्मपद? के अनंतर 'सुत्तनिपात? ही बोद्ध- 
घम की अनेक लोगों के द्वारा उल्लिखित प्रसिद्द रचना हैं। “विमान-- 
बत्यु' और 'पेतवत्थु! प्राचीन रचनाएँ नहीं मानी जातीं। इनका संग्रह 
तीसरे बौद्ध महासम्मेलन के कुछ समय पूर्व ही माना जाता है | ५विभान- 
क्त्थु में देवताओं के विशद महलों का वर्णन है जिनमें वे अपने पूर्व 
जीवन में अच्छे कर्मों के करने के फलस्वरूप ही पहुँच सके हैं | उक्क ग्रंथ 
में ८३ कथाओं को ७ विभागों में वाट! गया है। 'पेतवत्थु' में अविकल' 
प्राशियों का अपने जीवन-काल में किये हुए पापों का फल दिखाया 
गया है। ग्रंथ में ५१ कथाओं को चार विभागों में दिया गया है। 

धेर-गाथा! और '्येरी-गाथा? रचनाएँ छन्दों में संग्रहीत मिलती हैं | 
इनमें मिक्कु ओर भिन्षुणियों के प्रशंसात्मक उल्लेख दिये गये हैं| 
थेरगाथा के १२७६ छुंदों को १०७ कविताओं ओर थेरीगाथा के 
५२२ छुंदों को ७३ कविताओं में विभाजित किया गया है। इनका 
रखनाकाल ५०० ई० के लगभग माना जाता है। उक्त ग्रंथों में कविताओं 
के अतिरिक्त जो कथाओं का संग्रह मिलता है वह अप्रामाशिक माना: 
जाता हैं। 
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“जातक! वोधिसत्व के पूर्व जन्मों की अनेक कथाओं का संग्रह 

है | इन कथाओं में गोतमबुद्ध नायक, प्रतिनायक और दर्शक 
के रूप में भाग लेते हैँ। कथित जातकों के विविध अवसरों 
का उल्लेख पच्चुप्पन्नवत्थुग, गद्य में पूर्व बुद्धजन्म संबंधित कहानी 
अतीतवत्यु), छुंदों के उल्लेख जो प्राय: 'अतीतवत्युः पर ही आश्रित 
होते हैं गाथा, प्रत्येक गाथा की संज्षिप्त शाब्दिक व्याख्या 'वेव्याकरणुः, 
बुद्ध के द्वारा अतीत कहानी में प्रयुक्त पात्रों का अपने काल के पात्रों 
से संबंध-निर्धारण ' 'समोधास' के नाम से कहें गये हैं | प्रत्येक जातक 
प्राय: उक्त ५ भागों में विभाजित मिलता है। परन्तु जातकों का केवल 
गाथा? अंश ही प्रामाशिक माना जाता है। जातक का कहानी-अंश 
लोक-प्रचलित अथवा साहित्यिक कथाओं से लिया हुआ माना गया 
है। कुछ जातकों की कथाओं का उल्लेख ३०८ ६० पूर्च के लगमग 
मरहुत और साँची के स्तूपों की पत्थर की चहारदीबारी पर हुआ है। 
कतिपय लोगों के कथनानुसार जातक कथाएँ इससे भी प्राचीन हैं. 
ओर इसलिये उनके द्वारा बुद्धकालीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति 
यर यथेष्ट प्रकाश पढ़ता है। अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि 
जातक महाभारत के सदश किसी एक व्यक्ति और एक काल की 
रचना नहीं है| इसलिये उससे किसी विशेष समय की सम्यता का 
मूल्यांकन करना संभव नहीं । जातकों की संख्या ५५० के लगभग दी गई 
है। इन सभी जातकों में रीति, नीति, भक्ति आदि के विषय तथा 
साधारण और विशद प्रेम-कथाओं आ्रादि काविवरण मिलता है और 
अधिकांश में वोद धर्म संबंधी सिद्धांत का कोई प्रतिपादन नहीं मिलता। 
भारतीय प्राचीन तन्त्राख्यायिका, पंच-तंत्र, पुराण आदि, पाश्वात्य 'ईसप 
की कहानियाँ: आदि के आधार पर जातक-कथाओं की रचना 
की गई है | जातक कथाएँ केवल साहित्विक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
नहीं है. वरन्‌ उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। उनसे बौद्धकालीन 
सम्बता पर प्रकाश मले ही न पड़े परन्त कुछ जातकों से ३०० ई० 
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हैऔर चूंकि पुस्तक आकार में वड़ी है. इसीलिये इसे “महापटंठान! 
माम से भी दिया गया है | संपूर्ण ग्रंथ में शारीरिक और आत्मिक २४ 
भ्रकार के संबंधों का अनुसंधानपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है। इसमें 
कर्ता और कर्म, शासक ओर शासित रूप में उक्त संबंध निर्वाह को दिया 
गया है | श्रीमती रिसृडेविड्स्‌ भी,जिन्होंने -अभिधम्मपिटक' का अनेक 
चर्षों तक. गहन अध्ययन किया था अंत्त में उक्त ग्रंथों की विलष्टता 
का उल्लेख करते हुए कहती है कि पाश्चात्य मष्तिप्क के लिये ये ग्रंथ 
अत्यंत कठिन ही हैं ओर वे उन ग्रंथों की समस्यात्रों को ठीक से 
सुलझा सकी हैं इसका वे पूरा दावा नहीं करतीं । विद्ददवर आचार्य 
नरेन्द्र देव द्वारा रखित धअभिधम्मकोष! का प्रकाशन इस क्षेत्र में 
- भहत्वपूर्ण होगा | 

वौद्ध धार्मिक ग्रंथ के अन्तर्गत एक अन्य पुस्तक “परित' अथवा 
“महापरित्त के नाम से मी दी गई है जिसमें प्रचलित तांत्रिक आदि 
प्रयोगों का संग्रह हैं। सिहल द्वीप और ब्रह्म सें इसका अब भी समादर 
होता है| इनका प्रयोग नवग्हनिर्माण, मृत्यु, अस्वस्थता आदि के 
अवसरों पर किया जाता है ।-पुस्तक में र८ विभाग हैं, जिनमें से सात 
“खुद्धकपाठ? से लिये गये हैं |इसका रचना-काल संदिपध है | 'मिलिन्द- 
पञह? के एक उल्लेंख से पता चलता है कि गौतमबुद्ध ने स्वयं 'परित्तः 
का शिक्षण किया था । 

“पाल! साहित्य के अन्तर्गत अनेक टीकाएँ भी ध्यटठकथाओं? के 
रूप में मिलती हैं | ये अट्ठकथाएँ सिंहल द्वीप में ही प्रायः लिखी 
गई | केवल एक ग्रंथ “'मिलिन्द-पञह? की रचना पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में मानी जाती है | इसमें राजा मिलिन्द ( फ्ट शर्त पे€ ) 
के प्रश्नों ओर “नागसेन! नामक बौद्धभिच्षु के द्वारा उनके उत्तर का संग्रह 
है। संवाद के रूप में बौद्धधर्म के सिद्धांतों की सुन्द्र व्याख्या उक्त ग्रंथ 
में मिलती है । हे 

/ बीद्ध अंथों के सब से बड़े टीकाकार बुद्धघोष-माने जाते हैं और 


[ हे३ | 


चुडघोष के पूर्व रचित '्लेत्तिप्पकरण”, “पेटकोपदेश”, प्सुत्संघ” आदि 
अंथ टीका-रूप में नहोकर ब्रह्मा प्रदेश में मूल वौद्ध-अंथ के रूप में 
भाने जाते हैं । परन्तु बुद्धबोष के पूर्व रचित 'द्वीपवंश', सुत्तपिटक की 
टीका 'महाअट॒ठकथा?, अमिधम्म की “महापच्चरी?, विनय की “कुरुन्दी 
का उल्लेख मिलता है| टीका-अंथ का यह पहला काल माना जाता है। 
धवीं ३० में बुद्धघोष के ही टीका ग्रंथों से लेकर ११वीं, ई० तक दूसरा काल 
और श्रवीं ३० से आधुनिक काल के टीका ग्रंथों का तीतरा काल माना 
जाता है | दूसरे काल में बुद्धघोष ने “विनय-पिटक? पर समन्तपासादिका?, 
“पातिमोकक्‍्ख? पर '्कद्लावितरणी?, 'सुत्तपिंटक” के “दीघनिकायः पर 
सुमंगलविलासिनी?, 'मज्किस निकाय” पर “पपण्ज सूदनी?, 'संयुत्त- 
निकाय! पर ध्सारत्थपकासिनी?, “अंगुत्तरमिकाय!ः पर 'मनोरथपूरणीः, 
'खुदकनिकाय” संख्या १-५ पर “परमत्थजोतिका?, थभिधम्मपिटकः के 
धम्मसंगणि? पर “अत्थसालिनी?, 'विसंग? पर 'संमोहविनोंदिनी! और 
अन्य संख्या ३,४, ५, ६, ७ नामक ग्रंथों पर “पशञ्नप्पकरणठकथा? टीका ्र॑थों 
की रचना की। “जातकों? पर रचित टीका जातकटवण्णना और धम्मपद 
पर धम्मपदद्धकथा की रचनाएँ मी बुद्धघोष ने लिखीं यह निश्चित नहीं है। 
बुद्धघोष के ही समकालीन धबुद्धदत्त' ने बुद्धंश की टीका “मधुरत्थ- 

- विज्ञासिनीः, “विनय” पर “विनयविनिच्चय” आदि के रचयिता माने जाते 
हैं। धअ्रभिधम्मः पर पराचीनतम टीका आनंद कृत अभिधम्म मूल टीका 
मानी जाती है। धम्मपाल विशुद्धभाग, नेत्ति आदि के अतिरिक्त खुदक- 
निकाय के उन ग्रंथों के भी टीकाकार माने जाते हैं जिन पर बुद्धघोंप 
ने टीकाएँ नहीं लिखी थीं और उनका टीका-अ्रंथ परमत्थदीपनी है । 
ग्राचीन टीकाकारों ने 'सच्चसंखेप” के रचयिता “चुल्ल धम्मपाल?,“निद्देस? 
की टीका धसद्धम्मपजोतिका? के रचथिता “उपसेन?,“पटिसमिदामर्ग? की 
टीका प्सद्धम्मप्पकासिनी? के रचयिता “'महानाम?, महाविच्छेदनी, विमति- 
छेदनी के रचबिता “कस्सप”, समन्तपासादिका की टीका “वजिरबुद्धि? 
के रचयिता ध्वजिरबुद्धिट, अमिषम्मदसंघ परमत्थविनित्चयः आदि 
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के रचयिता “अ्रनुरुद/ आदि टीकाकारों। का “भी , उल्लेख़' मिलता है। 
ममहानासकृत महाव॑स सिंहलद्वीप की वौद्धपरंपरा का. महत्वपूर्ण ग्रन्थ है | 
तीसरे काल"में/१ २वी शताब्दी के लगभग सिंहल्लद्वीप के “परक्म- 
"वाह (प्रथम) के शासंन काल में केहा जाता है किव्थेरमहाकस्सप? ने घुद्ध- 
'घोप की अद्ठकथाओं का सागघभाषा में टीकाग्रैथं| के रचना-हेतु एक सभा 
(0०00: था) आमंत्रित की और 'समन्‍्तपासादिका? पर “सारत्थदीपनी?, 
।“सुमंगलविलासिनी? पर “पठमस्सारत्थमंजूमा?,, “प्रपश्धतूदनी? पर “दुतिय- 
सारत्यमंजूसा”, 'सारत्यपकासिनी? पर “तत्तिय सारत्थमंजूसा?, “मनोरथ- 
'पूरणी? पर, 'ऋत॒त्य सारत्यमंजूसा?, अदसालिनी पर “पठम परमत्थपका- 
'सिनी?, संमोहविनोदिनी पर “दुतिय परमत्यथपकासिनी', प॑ंचप्पकरणहइ- 
कथा पर “ततिय परमत्थपकातिनी' टीकाएँ,लिखी गई | उक्त टीकाओं 
में सारिपुत्त की सारत्थदीपनी टीका 'सुरक्षित-मिलती 7हं । सारिपुत्त के 
'शिष्पीं में 'खुदसिवंखा टीका? के रचयिता “संधरविखत?, कंखावितरणो 
''की टीका घिनयत्थमंजूसा के रचविता प्वुद्धनाग?, मूलसिवंख/! अभिनव- 
श्टीका आदि श्ट ग्रंथों के रचयिता “धाज्रिस्तरः, अभिषम्मत्थविभावनी 
, टीका के स्‍्वयिता सुमंगल आदि का- भी उल्लेख मिलता है ।“इनके 
अतिरिक्त सारिपुत्त की शिष्यं-समंडली' में: 'सद्ध म्मजोतिंपाल? 'का उल्लेख 
मिलता' है जिन्होंने त्रिनगपिटक पर विनयससुत्थार्न-दौपनी, पाटिमोवर्ख- 
बिसोधनी, विनयगूढ्त्थदीपनी, अभिधम्मा पर' प्रसिंद्ध रचना “्रमि- 
अम्मत्थसंबसंखेप” टीका आदि श्रन्थ लिखे। धम्मकित्ति का धातुवंश 
( १६ वीं शताब्दी ) वाचिस्सरः का निदानकथा, संमेन्तपासादिका 
सहावंश के आधार पर रखित “ूपवंश! टीका ( ११वीं शत्ताब्दी )-बुंद्ध 
रक्खितः का 'जिनलंकार! ( १७ वी शताब्दी ) रचनाएँ भी असिद्ध हैं । 
सिंहल-द्वीप की वौद्ध-धर्म परंपरा को एंण जानकारी के लिये "मंहाबंश? 
पर रचित टीका “वंसत्यपकासिनी? का विशेष महत्व है।। इसका रचना 
काल ५२वीं शताब्दी माना' जाता है यंरन्तु रंचयिता का :कुछ-“पता 
'नहों चलता । ' '"/ ' १ बडटप ॥. मगी+॥$ 
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7 “महावंश!की ,कथा का- विस्तार “चूलम्नंश” में-- मिलता-है-जिसमे 
“सिंहलद्वीपक्रे वाद का भी पूर्ण इतिहास संकलित किया गया है और 
इसके रचयिंता 'ेर ,धम्मकित्ति? माने-जाते हैं | श्८ वीं शत्ताब्दी-के 
उत्तरकाल में, राजा कित्तिसिरि ने महावंश के -तीसरे भाग में अपने 
समय तुक की वोद्धिक परंपरा का डल्लेख कराया -ओर महाव॑श के 
इसी भाग-के अंत-में सिहलद्वीप सें अंग्रेजों के आगमन का उल्लेख भी 
गमिलता है ध् "लड़ न5 
। १३ वी ,और १४।वीं शताब्दी में विद्धत्थ रचित सारसंघ, 
'धम्मकित्ति /महासामिन रचित” सद्धम्मसंध, मेथंकर-कृत लोकप्पदीपु- 
सार; “महामंगल? रचित बुद्धघोसुप्पत्ति आदि-पसिद्ध रचनाएँ- हैं [-१५वां 
शताव्द्वी और उतके अन॑तर के ब्रह्मी मिज्नुओ की अमिधभ्म पर लिखी 
रचनाएं प्रमुख. रूप में मिलती हूँ । “अरियवंश” रचित सरिसारमसंजूसा, 
मणिद्रीप, , ज़ातकविसोधन, “सद्धम्मपालतिरि! रखित नेति-भावनी, 
सीलबंस रचित बुद्धालंकार आदि रुचनाए उल्लेखनीय हूँ,। १६ वीं 
शताब्दी में सद्धम्मालंकार' रचित पद्ठानदीपनी, 'सहानास! -कृत मूल 
टीका पर रचित:मधुसारत्थ दीपनी थ्रादि १७-वी शतात्दी में “तिपिथ्का- 
लंकार! रचित वीसतिवए्णना, यसवड्ढनवत्थु, विनयलुंकार, /तिलोकगुर 
रिखित-घ्रातुकृथाटीकपरणना, धातुकथा अनुटीकावण्णना, यमकवण्णना, 
>पद्चानवण्णना, .“महाकस्सप”! रखित्‌ अभिधम्मत्थगणिठपद आदि, १८ वीं 
शताब्दी में थश्राणाभिवंस कृत? नेत्ति पर रचित टीका पेटकालंकार 
राजाधिराज विलासिनी-आदि रचनाएं प्रसिद्ध है| _- -_- - 
, -प-वी शताब्दी की रचनाओं में नलाटपातुबंत, छकेसघातुव॑स, 
>संदेसकथा, .सीमाविवादविनिच्चयकथा, गंववंस जिसमें ब्रह्मा की वौद्धिक 
रचनाओं और रचनाकारों, तीनों वोद्ध महासम्भेलनों में महा कच्यायज़ 
के अत्तिरिक्त चुद्दृबचन के संग्रहकर्ताओं आदि का उल्लेख दिया गंवा 
है, पञ्ञसामी कृत सासनवंस जिसमें भारत तथा अन्य देशों में - वोद्धधर्म 
एके सवार और ,विस्तार का वर्णन है, आदि रचनाएं महत्वपूर्ण हैं | 
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पालि का व्याकरश-साहित्य भी संपन्न है | व्याकरशिक रचनाओं 
को तीन समूह में बांठा गया है। पहले समूह के “कच्चायन-शाखा” की 
कच्चायन-व्याकरण ओर उसकी टीका वालावतार, रूपसिद्धि आदि&- 
दूसरे समूह में 'मोग्गल्लान व्याकरण', पयोगसिद्धि, पद-साधना आदि,. 
तीसरे समूह में 'सदहनीति?, चुल्लसदइनीति आदि रचनाएँ मुख्य हैं। 
“कच्चायन शाखा” के ग्रंथों में न्‍्यास-टीका, सुत्तनिद्देस-टीका, वाक्य- 
रचना प्र लिखित संबंधचिस्ता ग्रंथ “सद्धम्मसिरि! कृत सदत्थभेद-चिन्ता,. 
संधिकप्प, कच्चायनवण्णना आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है | 
मोग्गल्लान शाखा” में उक्त रचनाओं के अतिरिक्त मोग्गल्लान- 
पंचिकापदीप जो मोग्गल्लान की पंचिका की टीका है, प्रसिद्ध रचना 
है। कच्वायन शाखा की अपेक्षा इस शाखा का अधिक महत्व माना गया 
है| तीसरी शाखा सहदनीति के रचयिता अग्गवंस” की रचना सिंहल- 
द्वीप का महत्वपूर्ण व्याकरणु-ग्रंथ माना जाता है। आर० ओ० फ्रेक 
ने स्पष्ट किया है कि उक्त रचना कच्चायन-शाखा से संवंधित है।, 
सहनीति का प्रथम अठारह अध्याय महासइनीति और १६ से २७ 
अध्याय चुल्ल-सदनीति कहलाता हैं| उक्त रचना मोग्गल्लान-शाखा 
के पूर्व की मानी गई है। 

संस्क्ृत-अमरकोप के संद्दश पालि शब्द-कोपों की प्राचीन रचना 
प्रसिद्ध बच्याकरण से भिन्न मोग़्गल्लान कृत अभिधम्मपदीपिका 
है। आचार्य नरेन्द्रदेव कृत अभिधम्मकोप का पहले उल्लेख किया 
ही जा चुका है। शब्द-धावु संबंधी रचनाश्रों में धातु-मंजूसा,. 
घातुपाठ, घाल्वत्थदीपनी आदि सुख्य हँ। पाल्ि काव्य-शास्त्र सम्बंधी 
रचनाशों में अलंकार पर “संघरक्िखित” कृत सुवोधालंकार, छुंद पर 
खुत्तोदय! आदि प्रसिद्ध मंथ दें। 


साहित्यिक प्राकृतें--माहाराष्ट्री प्राकृत 
साहित्थिक ग्राकृतों के अन्तर्गत भाहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागथी, 
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अर्धमागधी, पेशाची की गणना की जाती है | माहाराष्ट्री 'स्टेंडर्ड! प्राकृत 
मानी जाती है। घ्वनिपरिवर्तन की दृष्टि से माह्ाराष्ट्री सब से वढ़कर है । 
इसका मूल विस्तार माहाराष्ट्र प्रदेश में हुआ और वाद में इसका प्रयोग! 
अन्य ज्षेत्रों में भी होने लगा। प्राकृत वय्याकरणों ने माहाराष्ट्री को ही मूल 
भान कर उसका विस्तार से वर्णन किया है और अन्य प्राकृतों फो उसी- 
प्राकृत के सहश बताकर कुछ मित्र विशेषताएँ अलग-अलग दे दी हैं। माहा 
राष्ट्री प्राकृत में स्वरमध्यवर्ती व्यंजन का लोप अत्यधिक हुआ है। इसीलिये 
शब्दों में संयुक्त स्वर के व्यापक प्रयोग मिलते हैं और स्वरों की इसी अधि 
कता के कारण माहाराष्ट्री का प्रयोग गीत-काव्य के लिये व्यापक हो गया। 
_. पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों के गीत माहाराष्ट्री 
प्राकृत में मिलते हैं ओर प्राकृत-गद्य शौरसेनी एवं मायधी और उनकी 
विभाषाओं में मिलता है।माहाराष्ट्री के गीतिकाव्य के ग्रैथों में'हाल) 
रखित ध्गाहा-सत्तसई” सब से प्रसिद्ध रचना है। गाहासत्ततई किसी 
एक के की रचना न होकर अनेक कवियों के गीतों का संग्रहीत रूप 
भाना जाता है। सत्ततई पर लिखी टीकाओं में उन कवियों के नामों 
के उल्लेख भी मिलते हैं। टीकाकारों ने ११२ नामों से लेकर ३८४ 
नाम तक दिये हैं और प्रत्येक कवि के द्वारा रचित गीतों में भी पर्याप्त 
मतमेद मिलता है। इनका रचनाकाल ३०० ई० से लेकर ७०० ई० 
तक माना गया है। सत्तसई का अंग्रेजी में १---३७० छुंदों का अथम 
प्रकाशन वेबर के द्वारा १८७० ३० में ध्सप्रशतकम्‌” के नाम से किया 
गया इसके अनंतर १८८१ ई० में उप्तका अनुवाद जर्मन-भाषा में हुआ | 
वेबर-ने अंग्रेजी के प्रकाशन में भरुवनपाल की टीका का उल्लेख किया 
' है] तदनन्तर दुर्गाप्रसाद, काशिनाथ पांडुरंग द्वारा गाथा-सप्तशत्ती तथा 
उस पर गंगाघर -भद्ट की टीका श्८्य& ई० में प्रकाशित हुई | वेवर 
ने-इसका प्रारंभिक,संग्रहनकाल ३०० ई० दिया है परन्तु उसे ७०० ई० 
के पूर्व माना है। यह ख़नुमान किया.जाता, दे कि सत्तसई के प्रत्येक . 
छुंद् में कवि के नाम. की:छाप थी जिसका कालान्तर में लोप हो गया | 
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पिशेल ने इसके रचयिता को हाल अथवा सातवाहन साना है | राज- 
शेखर की कपुरमंजरी में-.हरिउढढ ( हरिवद्ध ), पोट्टिस आदि कवियों 
का उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त नंदिउढढ ( नंदिवुद्ध ), हाल 
पालित्तश, चम्प्यराथ, मलअसेहर ( मलयशेपर ) का भी उल्लेंख 
मिलता है। भुवनपाल ने इनमें से 'पातित्तञ' को दस छुंदों का रचयिता 
लिखा हैं | यह “पालिचञ्रः वेवर द्वारा उल्लिखित * “पादलिप्ताचार्य हैं 
जिनको हेमचन्द्र ने एक देशी-शास्त्र का रवयिता माना है | भुवनपांल 
के अनुसार सत्तसई के २२०-३६९ छुंदों के रचयिता देवराज हैं जिसका 
उल्लेख हेमचंद्र के 'देशी-नाममाला? में हुआ है। सत्तसई के कुछ छंदों 
का रचयिता अभिमान चिन्ह को भी बताया जाता है। 

माहाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा महत्वपूर संग्रह-अंथ “जयव्लम! रचित 
धज्जालग्गं है | वज्जलरगं के एक छुन्द से - स्पष्ट होता है कि विविध 
कवियों के द्वारा विरचित कविताओं का संग्रह जयबल्‍्लभ ने किया--- * 

विविहकदविर्‌इयाणं गाहाणं बरकुलाणि पेचण 
रइयें वजालरगं विहिणा जयवल्लह नाम || 

जयवल्लभ श्वेतांवर जेन थे | उक्त ग्रंथ के ४८ परिच्छेदों मे 
७६५. छंदों का संग्रह मिलता है | इसके कुछ छुँद सत्तसई से साम्य 
रखते हैं | इस संग्रह की संस्कृत छाया १३१३६ ई० में रत्नदेव 
के हारा लिखी मिलती है। वजालग्गं के ६७ छुंद वेबर द्वारा प्रकाशित 
सत्तसई के परिशिष्ट भाग में, हेमचन्द्र की दशरूप! की टीका में, 
(काव्य-प्रकाश?, प्साहित्य-दर्पण” में मिलते हैं । ३२ छ'द सत्तसई के अन्य 
विभिन्‍न संग्रहों से प्राप्त होते हैं| शेष ३५ छुंद ध्वन्यालोक, रुव्यक के 
नअलंकार-सर्वस्तर! जयरथ के “श्॒लंकार-विमर्शिनी”, सोमेश्वर के “काव्या- 
दर्श,' 'जयंत्त! के “काव्य प्रकाश दीपिकाः, अलंकार-रत्नाकर! आदि 
काव्य-शज् के अंथों में मिलते हैं | इनमें से कई छुंदों का उल्लेख “श्रमंद- 
चर्धना-चार्य” ने ध्वन्यालोकः के “विषपमवाणुल्लीला? काव्य में किया 
£। इन छुंदों का दुछ संग्रह भोजदेव कृत 'सरस्वती-कंठामरण” में भी 
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मिलता है त/कार्लिदास?) प्जी हर, /राजशेपरः ओदि,अस्य क्विंबों की: 
रचनाओं भी इन'गांतों के! पौियोग हुए हैं। प्सवंसेन? रचित “हरिविजयर 
ओर-वाक्पतिराज केग्महुमहृविश्यश्र! से 'इन गीतों को लिया गयां है। 
माहाराष्ट्री प्राकृत ने केवल गीति-काव्य की ही भाषा थी बंरन्‌ प्रवन्ध 
अथवा-महाकाव्य की,रचना की दृष्टि से भी वह सम्पत्न भाषा थी | इनसे' 
प्रब्नेसेन रचित 'रावणवहो” अथवा दहमुहवहों! और इसका संस्कृत 
अनुवाद 'सेठुवन्ध? एवं वष्प्दराश रचित गउठडबहो मुख्य हैं | रावणवहो 
वीजा के-समय में सातवीं शत्ताब्दी में अत्यधिक प्रसिद्ध रचना थी क्योंकि 
वाणू ने ऋहपंचरितः को भूमिका में इसका उल्लेख किया है| दण्डी ने 
ाव्यादर्श'-में बाण से भी पूर्व उक्त काव्य का उल्लेख किया है) इससे 
यह रचना हर्प से भी पू्े की विद्ध होती है | इस काव्य के रचयिता 
प्रवरसेन को काश्मीर के महाराज प्रवरसेन ( द्वितीय ) माना जाता 
है।। रावणवहो के तीन प्रकाशन हुए. और चौथा प्रकाशन संस्कृत भापा 
केतुसरणि' के नाम से मिलता है। अकवरकालीन रामदात ने इस 
काज़व क़ो टीका लिखी परन्तु वह जुटिपूर्ण मानी गई है। पॉल कोल्ड 
शिमिट ने १८७३ ६० में इसका ,संपादन १५ आश्वासों में किया। 
ज़मेतारभभापा में संपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन स्ट्रेस्वर्ग (50छ७689प78) के 
हारा, श्य८३, ३० में हुआ | उक्त महाकाव्य का एक नवीन संस्करण 
पूर्व उल्लिखित रासदास की टीका तथा अन्य प्रकाशनों को; दृष्टि में 
रखकर 'शिवद्त- तथा परव? द्वारा संपादित हुआ | ] ; 
: माहाराष्टी ग्राकृत के।दूसरे महाकाव्य “गठडवहो? के रचयिता जेसाः 
पहले कहा जा चुका है, .वष्पइ रा? हैं। 'वष्पइराश्र अथवा वाकपति- 
राजकन्नीज के राजा यशोवर्सन:के आश्रित कवि थे | इसका उल्लेख 
कवि ने छुंदर्सज्या ७६६ -में किया है | इसमें भवभूति, भास, ज्वलनमित्र, 
कार्न्तिदेव; कालिदास, -सुवन्धु, हरिश्चन्द्र आदि का भी उल्लेख 
मिलता है] अन्य महाकाव्यों से भिन्‍न- गडडवेहों १९०६ आर्याछंदों में 
लिखा हुआ महाकाव्य हैं।| इसके केई संस्करण: मिलते. हें जो छुन्द-क्रमं 
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पिशेल ने इसके रचयिता को हाल अथवा सातवाहन माना है | राज- 
शेखर की कपूस्मंजरी में-हरिउड्ढ ( हरिवुद्ध ), पोट्टिस आदि कवियों 
का उल्लेख आया है | इसके अतिरिक्त नंदिउढ्ढ ( नंदिवुद्ध ), हाल, 
पालित्ञआ, चम्पश्नराअ, मलअसेहर ( मलयशेषर ) का भी उल्लेंख 
मिलता है| भुवनपाल ने इनमें से 'पालित्तञ? को दस छुंदों का रचयिता 
लिखा है ] यह “पालित्तञ” बेवर द्वारा उल्लिखित “पादलिप्ताचायें हैं 
जिनको हेमचन्द्र ने एक देशी-शास्त्र का रचगथिता माना है | भुवनपाल 
के अनुसार सत्तसई के २२९८-३६९ छुंदों के रचयिता देवराज हैं जिसका 
उल्लेख हेमचंद्र के 'देशी-नाममाला? में हुआ है। सत्तसई के कुछ छुंदों 
का रचविता अभिमान चिन्ह को भी बताया जाता है| 

माहाराष्ट्री प्राकत का दूसरा महत्वपूर्ण संग्रह-प्रंथ “जयवल्लभ” रचित 
धज्जालगगं! है | वज्जलग्गं के एक छुन्द से. स्पष्ट होता है कि विविध 
कवियों के द्वारो त्रिरचित कविताओं का संग्रह जयवल्लभ ने किया-- ' 

विविहकदविरइयाणं गाहाणं वरकुलाणि बेत्ण 
'रइवं॑ वजालर्ग विहिणा जयवललह नाम ॥ 

जयवल्‍लभ श्वेतांवर जैन थे | उक्त ग्रंथ के ४८ परिच्छेदों मे 
७६५ छंदों का संग्रह मिलता है | इसके कुछ छुंद सत्तसई से साम्य 
रखते हैं ) इस संग्रह की संस्कृत छाया १३३१६ $० में रत्नदेव 
के द्वारा लिखी मिलती है। बजालग्गं के ६७ छुंद वेबर द्वारा प्रकाशित 
सत्तसई के परिशिष्ट भाग में, हेमचन्द्र की दशरूप' की टीका में, 
<ाव्य-प्रकाश?, 'साहित्य-दर्पंण” में मिलते हैं । ३२ छद सत्तसई के अन्य 
विभिन्‍न संग्रहों से आप्त होते हैं | शेष ३५ छुंद ध्वन्यालाक, रुव्यक के 
खलंकार-सर्व स्तर जयरथ के “अलंकार-विमर्शिनीः,. सोमेश्वर के “काव्या- 
दर्श,' जयंत! के “काव्य प्रकाश दीपिका?, अलंकार-रत्नाकर” आदि 
काव्य-शाज्न के अंथों में मिलते हैँ | इनमें से कई छुंदों का उल्लेख “आनिंद- 
बर्घना-चार्य” ने ध्वन्यालोकः के “विषमवाणलीला? काव्य में किया 
£। इन छंंदों का कुछ संग्रह भोजदेव कृत 'सरस्वती-कंठाभरण” में भी 
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मिलता है।।7कार्लिंदास?) 'क्षी.हर्प/, राजशेपरः आदि) अन्य कवियों की' 
रचनाओं:में मी इन'गीतो के। प्रयोग हुए है] म्सर्वसेन! रचित “हरिविजयर 
ओ्रोर वाक्पतिराज+ के पमहुमहंविद्यअ” से इने गीतों को लिया गर्या है। 
माहाराष्ट्री प्राकृत जै केबल गीति-काउ्ंय की ही भसापा थी बरन ग्रवन्ध 
अथंबा महाकाब्य की,रचना की दृष्टि से भी वह सम्पस्न सापा थी | इनसे 
प्रवरतेन " रचित “रावशवहो? अथवा 'दहमुहवहो! और इसका संस्कृत 
अनुवाद 'सेतुबन्धः एवं वष्पइराञं रचित गठडवहो मुख्य हैं | रावणवहो 
वाण के-समय में सातवी शत्ताब्दी में अत्यधिक प्रस्तिद्ध रचना थी क्योकि 
वागू ने फर्पचरितः की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। दण्डी ने 
काव्यादर्श” में वाश से भी पूर्व उक्त काव्य का उल्लेख किया है। इससे 
यह रचना हर्ष से भी। पूर्व की - सिद्ध होती है | इस काव्य के रचयिता 
प्रवरसेन,को काश्मीर के महाराज प्रवरसेन (द्वितीय ) साना जाता 
है| रावणवहो के तोन प्रकाशन हुए और चौथा प्रकाशन संस्कृत भाषा' 
में,प्लेतुसरणि' के नाम से मिलता है। अकवरकालीन रामदात ने इस 
काग्य क़ो -टोका लिखी परन्तु वह त्रटिपूर्ण। मानी गई है। पॉल कोल्ड 

शिमिट ने १८७३। ३० में इसका ,संपादन।2४ आश्वासों में किया। 

जर्मग,भाषा में संपूर्ण: प्ृत्थ का प्रकाशन (स्ट्रेस्वर्ग (5#8880फ78) के 

द्वारा, श्यण३ ई० में हुआ । उक्त महाकाव्य का एक नवीन संस्करण' 
पूरं.डल्लिखित रामदास की टीका तथा अन्य प्रकाशनों कोः दृष्टि में 
रखकर “'शिवंदत्त तथा परव? द्वारा-संपादित हुआ, | + | 
४7 माहाराष्टी प्राकृत केह्सरे महाकाव्य “गठडवहो? के रचयिता जैसा: 

पहले कहा जा चुकाहैे, ,'वेप्पहराअ? हैं। प्वप्पइराश्र अथवा बाकपति- 

शज कन्नौज के राजा वशोवर्मन के आश्रिते कवि थे । इसका उल्लेख 
कवि ने छुंदसंज्या ७६६ .में किया है | इसमें मवर्भूतिं, भास,'ज्वलनमिन्न, 

कार्न्तिदेव, कालिदास, -सुवन्धु, 'हरिश्चन्द्र आदि का भी उल्लेख 

मिलता है | अन्य महाकाव्यों से सिन्‍न-रगठडचेहो "१२०६ आर्याछुंद्ों में 

लिखा हुआ्मा महाकाव्य है।| इसके केई संस्करण + मिलते -हैं. जो छुन्द-कर्म- 
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तथा संख्या की दृष्टि से एक दूसरे से कुछ भिन्न है। हरिपाल की 
टीका में केवल तीन प्रधान प्रकरण आये है । ट्सज्ञिये वह “गठडवधसार- 
टीका? कहलाता है। ग्रंथ हरिपाल तथा शंकर पांडुरंग पणिडत द्वारा 
संणदित किया गया है। वाकपतिराज की दूसरी रचना “महुमह- 
विद्यथर' का उल्लेख पहले हो चका है। टसके एक छन्द का उल्लेख 
अभिनवगुप्ताचाय के ध्यन्यालोफक और दो का सरस्वती कंठाभरण में 
मिलता हे तथा अन्य काव्य-शास्त्र के ग्रंथो में मिलती है। जेन हस्तलिखित 
प्रतियो मे ही उपलब्ध होने के कारण इसका उल्लेख भुवनपाल की 
टीका में भी मिलता है। माहाराष्ट्री प्राकत की एक काव्य-रचना 
रामपाणिवाद रखित कंतवहो है जिसका प्रकाशन डॉ० ए० एन्‌० 
उपाध्ये, ने १६४० $० में फ़िया है। चूं कि महाराष्ट्री प्राकृत का व्या- 
यक प्रयोग गीति-काव्य अथवा महाकाञ्य के लिये होता था इसलिये यह 
स्पाभाविक है फि अनेक रचनाएँ उक्त मापा मे लिखी गई होगी 
परन्तु या वे काल-कबलित हो गई वा अभी तक उनकी खोज नहीं हो 
सकी है| यद्यपि माहाराष्ट्री का काव्य-प्ताहित्य काफी भरा-पूरा होना 
चाहिये क्योक अपने काल की बह व्यापक साप्रा थी | 

“हरमन जकोबी? (प्रशफ्रा&07 रैं४००४७)) ने कुछ बुद्ध, जेन ग्रंथों 
की भाषा जैन माहाराष्ट्री ओर जेन शोरसेनी के नाम से दी है। 
माहाराष्ट्री प्राकृत मे काव्य ग्रंथों का उल्लेख तो ऊपर किया गया 
परन्तु गद्य रूप में उसका प्रयोग श्वेतावंर जेन के धार्सिक साहित्य 
में हुआ है। इनमे अविकांशत: कहानियों का संग्रह हे । सबसे 
अविक मरलवपूरण संग्रह “आवश्यक! अंधथ में मिलता है। दूसरी-तीसरी 
शताब्दी में 'य्रेमलसयरि! रचित “पठमचरिय! की भी वहीं भाषा है। 
इस भाया का प्राच्चोनतर रूप कुछ चूनिको, कथानको, ओर संब- 
दास के ध्वासुठेबा दिए! में मिलता हे। दस “भाषा में “निमजत्तियों? 
का ग्ार्या छन्दों मे संज्षिप्त महत्वप्रणं व्यास्याएँ मिलती हैं । 
हूं। सन्‌ १३२६-१३३१ के बीच “जिनप्रमुनरिः रचित '्तीर्थ कल्प! 


[४१ | 


उक्त मापा के नमूने मिलते हैं | आठवीं शताब्दी में हरिमद्र ने 
समरैशकहा” के पद्य-माग में जेन माद्ाराष्ट्री का प्रयोग किया दे | 
“चर्मंदास का “उवएसमाला” में जेन माहाराष्ट्री के ही एक रूप का प्रयोग 
किया गया है| ८६१ ई० में घटयाल “जोधपुर! में उपलब्ध कछुक 
सरदार द्वारा एक जैन मन्दिर की स्थापना संबंधी शिलालेख में भी 
उक्त भाषा का प्रयोग है| “'कालकाचाय-कथानक?, “ऋषमपश्ञाशिका?, 
“ह्वारावती”? आदि रचनाएँ भी जैन माहाराष्ट्री की उदाहरण हैं। इस 
प्रकार दूसरी-तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग चौदहवीं शत्ताब्दी तक 
उक्त भापा का जैन ग्रंथों में प्रयोग वरावर किया जाता रहा | 
'शौरसेनी प्र/क्ृत 
शोरसेनी ग्राकृत के स्वतंत्र ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके 
हैँ | संस्कृत नाटकों में प्रयुक्ष गद्यमभापा अधिकांशत: शौरसेनी ही है 
जिश्षका निर्देश पहले हो चुका है। यह सूरशेन जनघद की भाषा थी 
जसतकी राजधानी मथुरा थी | नाटय-शासत्र के अनुसार नाटक की 
नायिका और उसकी सहेलियों, साहित्यदर्पंण के अनुसार उच्चवर्ग की 
स्त्रियों, दश-रूप के अनुसार स्त्रियों की यह भापा है। इसके अति- 
'रिक्त ऊंची स्थिति की दासियों, वालक, नर्पंसक आदि द्वारा मी 
शौरसेनी का प्रयोग मिलता है। भरत, विश्वनाथ और प्रथ्वीघर 
के अनुसार विदृपकों की भी यही भाषा थी परन्तु माकंण्डेय ने 
“विदूपषकों की भाषा ग्राच्य स्थिर की है। सार्कणडेय ने भरत का उल्लेख 
करते हुए प्पाच्यः की उत्पत्ति शौरसेनी से दी है--प्राच्या: सिद्धि: 
शौरसेन्या: । विदृषक (द्वारा 'ही-ही-मो' के प्रयोग को हेमचन्द्र ने 
शौरसेनी से संबंधित किया है जेसा इस कथन से स्पष्ट है---“हीही 
विदृषकस्प, ही साणहें विस्मय निदेदे / वररुचि ने शौरसेनी का 
मूल आधार संस्कत भाषा दी है। उसने २६ नियमों का भी उल्लेख 
पकिया है जो भाषा के समसले में सहायक हो सकते हैं. और भाषा के 
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मं को माहाराष्टी के सदश लिखा है ॥प्राम़न:-संस्कृत ज्ायकों 
रण भाषा की दृष्टि से अष्ट, रूप में |मिलतें हैं | -मालती- 
मुद्राराच्स, मालविकाग्निमित्र आदि के .ऐसे ही संस्कर्रण 
हैं। मालविकारिन के. संस्करण का पाठ अपेक्षाकत शुद्ध 
पिशेज्ञ ने भाषा की विशेषताओं के लिये इसी को आधार 
है | कुछ संस्करणों में तो एक ही वाक्य में कई ग्राकृत भापाओं' 
श्रित रूप मिलता है। कालेपकुतूहल के--“भो कि ति-तुये 
'दो हगे ममृखु एप्हिमू,--में “हक्कारिदो-शौरसेनी, 'हगे”-मागधघी, 
'एण्हिम! माहाराष्टी है। एक ही छन्दा में मुकुम्दानन्द भाण 
(० कहुआ ऑओर माहा० काऊण का एक साथ प्रयोग किग्रा 
भव है यह संस्करणों के पाठभेद के कारण हो या भाषा के ये 
वेक प्रवोग हों | सोमदेव, राजशेपर तथा केनो (](०४809 ) 
पादित कपरमंजरी में यह अन्तर पाठ्मेद के कारण नहीं है 
' वही प्रयोग वाल-रामायण और विद्धशालभज्ञिका में भी 
हूँ | शाक'तलम्‌ और विक्रमोबंशी के पाठ में ऐसा ही अन्तर 
है परन्तु इनके होते हुए भी उनमें शौरसेनी का रूप अलग 
जा सकता है। 
ग़्ेरसेनी प्राकृत की स्वतंत्र रचनाएँ तो उपलब्ध नहीं होती 
जेंन शौरसेनी में दिगंवर संप्रदाय के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं-। 
त अर्धमागधी ही जैन ब्रंथों की मुख्य सापा है परन्तु दिगंवर संप्रदाय 


द्र्ग 


छ रखनाओं में शौरसेनी की अधिकांश विशेषताएं उपुलब्ध 
हूँ दृतीलिये उसे जेन शौरसनी भाषा का रूप माना गया है। 
युरोपीय विद्वानों ने इसे दिगंवरी आदि नामों से दिया है जो 
ठोक नहों जान पड़ता । प्रथम शताब्दी में 'कुन्कुन्दाचार्य” रचित 
गुसारः जैन-शौरसेनो को ग्रारंभिक म्रसिद्ध रचना है। -कुन्दकुन्दा- 
को पाव: क्षमी रचनाएँ इसी भाषा में 8ैं। इसके अतिरिक्त 
रचा रचित मूलाचार,“कार्तिकेय स्वामी? रचित ग्कत्तिगेयाणुपेंक्सा?' 
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आदि: तंथा। कुन्ुन्द्राज़ार्य-की छप्पा:हुड़' “समवतार!फ प्रश्नत्थिक्ायर: 
रंवनाएँ जेन। शौरसेनी में ही उपलब्ध होती हैं;|:परन्तु पामाशिंकअंथों 
एवं इस्तेलिखित प्रतियों के प्राप्त न होते; से छक्त भाषा केःमहतल्व 
ओर भारतीय | थार्य भाषाओं के. विकास में ,उसकी उपयोगिता का. 
ठीके-ठीक निर्धारण नहीं, हो पाता | 'परन्तु।पिशेल का अनुमान- कि 
इंस- भाषा का विकास दक्तिण भारत ,में -हुआ। होगा, ठीक जानें 
पढ़ेता' है क्योंकि उत्तर मारत में प्रचलित अन्य प्राकतों की देशी 
विशेषताएं, उसमें। उपलब्ध नहीं होतीं, संभव . है. अधिक रचनाओं के 
उपल्तज्घ होने से उक्त भाषा पर अधिक प्रकाश पढ़ सके]. «५, ' 


५ 
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मागधी प्राकृत. .. ४ | 
$ >ज़ाटकीय प्राकतों,के प्रसंग में मागधी प्राकत का बन पहले हो. 
चुका: है।। शोरसनो के सहश ही मागधी प्राकृत में भी कोई स्वतंत्र 
रचना :उपलब्ध नहीं होती, केबल नाटकों में हो उसका प्रयोग विभिन्न 
विभाषाओं-सहित-मिलता है, जिसका. ,उल्लेल विस्तारपूर्वक पहले हो 
चुका; है । प्राग: मागधी ओर अर्धमागधी में पाश्चात्य विद्वानों तथा जन 
ओर वोद धर्मावलम्बियों ने अधिक पार्थक्य नहीं रखा है ।, कोलब्रक 
ने जेनः संप्रदाय की भाषा सागधी दी है ओर उनके अनुसार 
यह काव्य और नाटक की भाषा से भिन्न थी और इसकाविकास 
संस्कत-कें-आध्रार 'प्रु पालि! -के सब्श ही-है। 'लेसेन! के अनुसार 
बह अआाहाराष्ट्री -से- मिलती |, होफर' के अनुसार जेन उम्रंथों 
की भाषा साधारण प्राकत से कुछ नहीं-मिलती फिर, मी बह साधारश 
प्राकत -से---विल्कुल-- मिन्‍न - नहीं “है । -जकोबी - के : अनुसार :उसकी 
भाषा-: प्राचीन 'साहाराष्ट्री-: कही -जा सकती, है-+थोर--बह गालि के 
सहश-ही है-तथा :खह पुल्ि, की. अपेक्षा-पूवत्र ; भापा- है। वेवर ने 
अर्धम्रागधी-और-साहाराष्ट्री...को एक-दूसरे - से .संवंधित- माना दे ओर 
गालि ये उसे:अलग, रखा: है .और-जकोवी :के.-नुसार ही उसे ,पालि 


! 
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से पूर्व की भाषा स्वीकार किया है | उसका संबंध माहाराष्ट्री की अपेक्षा 
उत्कीर्ण लेखों की प्राच्य समूह की भाषा से जोड़ा गया है। अर्धसागधी 
माहाराष्ट्री के पूर्वी क्षेत्र की भापा कही गई है परन्व॒ देवदिधगणिन के 
शासन में बल्‍लमि कोंसिल अथवा स्कन्दिलाचार्य की संरत्षा में मथुरा 
कोन्सिल से वह प्रभावित होकर पश्चिमी भाषा के सदश जान पड़ती 
हू ] बल्‍्लभि से उस पर माहाराष्ट्री का प्रभाव अधिक नहीं जान पड़ता 
क्योंकि अरधमागर्धा के स्वरूप में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ । माहा- 
राष्ट्र से भिन्‍न विशेषताएँ अर्धमागधी में पर्याप्त मिलती हैं। जेसे 
तालब्य ध्वनियों के स्थान पर दन्त्य का प्रयोग, व्यजन-संधि का प्रयोग--- 
विभक्कियों की भिन्नता---डदा ० -चतुर्थी-त्ताए, तृतीया एक०-'सा),-सप्तमी 
एक०-'म्सि), क्रिया विभक्तियाँ-बाणम्‌,-चाण, याणम्‌, बाण | इन प्रयोगों 
से स्पष्ट हो जाता हे कि जन ग्रंथों की अरधमागधी ओर माहाराष्ट्री 

प्राकत परस्पर भिन्न भाषाएँ हैँ | साहित्यिक रूप धारण करने पर अन्य 
प्राकतों माहाराप्ट्री के सहश उसमें व्यंजन का लोप मिलने लगता है 
जिससे उसके संबंध का अम माहाराप्ट्री से हो जाता है परन्तु प्रथमा 
एक०--ए विमक्ति को विशेषता उसके पार्थक्य को वनाए 
रगबती दे | 


अध्मागधी प्राकृत 

जेन अंथों में अर्थभागधी अथवा “थआर्प भापा! का उल्लेख कई 
स्थलों पर मिलता हे | इसका परिचय स्वयं महावोर स्वामी ने 
समवायंग सुत्त में इस प्रकार दिया हैं-.- ' 

एसगवम्‌ च णम्‌ अ्रद्धमागहीये भापाये घम्मम श्राइवखइं सा 
धय घम्‌ श्रदूवभागही भाथा भाततिज्जमाणी तेसि सब्वेति आरियामस्‌ 
थ्रणांरियांणम्‌ पुप्पप च उप्पय मसिय पसु परक्षिस सरी सिवाणम्‌ श्रप्प- 
प्पणों हियप्ति वसुहृदाय सार्वदयाम्‌ सर्वतोवाचम भासत्तायें परिणामद ।” 

वाग्मद्ाालंकार-तिलक में भी उसका इस प्रकार उल्लेख मिलता ह-- 
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सर्वाधमागधोम्‌ सर्वभाषासु परिणसिनोय सविज्ञइम्‌ प्रणिदध्महे । 

महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में ही अपने उपदेशों का प्रचार 
किया इसका उल्लेख समवायंगसुत्त, श्रोववेयसुत्त में हुआ है---“तये 
णम्‌ समणे भगवम्‌ महावीरे श्रद्धभागहाये भाषाये भासइ 77 

अभयदेव ने “उवासगदसाओ” और मलयगिरि ने 'सुरिय परणत्तिः 

इसी तथ्य का उल्लेख किया है| हेमचन्द्र के एक प्राचीन उद्धरण 
से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन जैन सूत्र अर्धभागधी में ही 
लिखे गये--- 

'पोराणम्‌ श्रदूधभागह भाषा निययम्‌हवइ सुत्तम” परन्तु मागधी 
के नियमों से हो अर्धमागधी सर्वत्र बद्ध नहीं है| दसवेब्रालिय सुत्त 
के एक.कथन से यह स्पष्ट हो जाता है---.'से तारि से दुबखसहेजिइन्दिये! | 
मागधी में यही रूप इस प्रकार है---'शेतालिशे दुम्खशहें मिनिन्दिये? | 
इस प्रकार भागधी ओर अर्थ मागधी में भी काफी अंतर है। अभय- 
देव ने समबयांग सुत्त तथा उवासग दसाओ में इसे इस प्रकार स्पष्ट 
किया हैं-- 

“अर्धेधागधी भाषा यस्थम्‌ रसोर लझ्ों सागध्याम्‌ इत्यादिकम्‌ 
सागध भाषा लक्षणम्‌ परिपृर्णम्‌ नास्ति ।” 

अर्धमागधी प्राकत के गद्य ओर पद्य रूपों में कुछ अन्तर मिलता 
है। अधमागधी के रूप में प्रथमा एक०---ए मिलता है परन्तु सूयगडांग- 
सुत्त, उत्तरज्कायण-सुत, दसवेयालिय सुत पद्य रचनाओं में प्रथमा 
एक०-ओ मिलता है| यही रूप माहाराष्टी से कुछ साम्य रखता 
है। कम्दीश्वर ने माहाराष्दी और अर्धभागधी मिश्रित एक तीसरे 
रूप का उल्लेख किया है। पालि में भी गद्य ओर पद्म दोनों के रूपों 
में कुछ अंतर मिलता हें परन्तु दोनों को पालि नाम से ही कहा जाता 

सी प्रकार जैन ग्रंथों की गद्य और पद्म की भाषा को समझना 
चाहिये | नाटयशाख्त्र में सात भाषाओं में अर्धभागर्धी के साथ मागधी, 
आवन्ती, प्राच्य, शौरसेनी, वाहलीका, दाक्षिणत्या भाषाएँ दी हैं। 
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-साहित्य-दर्पण:में “अर्धसागधी - चेरों,.: राजपुत्रों,:सेठों :कीःमाघबा कही 
गई है-.“चैटानाम्‌ राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्ठिनाम्‌:चार्धसागधी ।” मार्केस्डेय 
ने संल्कत नाटकों में मागधी का हो प्रयोग माना है, अधमागधी की 
| परन्त लेसेन' ने म॒द्राराकस; प्रवोधचन्द्रोदय में - क्षपणक+जीव+ 
सिद्ठि; नाई ओर, धूर्त पात्रों के द्वारा अधमागधी का प्रयोग साना है । 
टीकाकार ढुणिढिराज ने इसे थोड़ा स्पष्ट किया है---'क्षपणकों जैनाकृत॑: । 
जीवसिद्धि की 'भापा में--प्रथमा एक०--ए ( कुबिदे, पहगे, शावगे; 
दन्ते ), नपु० अदक्खिशे, णक्खत्ते , क>ग उदा०--शावगाणाम्‌ आ दि 
रूप मिलते ई | परन्तु प्रामाणिक ग्रन्थों: केअमाव में ; निश्चित्‌ रूप 
से, उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता | 75 ६ 0 2 
भारतीय वच्याकरणों ने जन प्रंथों की मापा को धआर्प! के नाम-से 
भी कहा-है.। निविक्रम ने आप ओर देश्य दोनों का अपने! व्याकरण 
अं .उल्लेख नहीं किया दे क्योंकि वे सर्वमुलभ स्वामात्रिक भागाएँ, .थीं:। 
यह संस्कत के नियमों से बद्धा नहीं हैं, रूढ़ियाँ उनकी; आधारहैं---. 
'हढ़ात्वात'! । वह अपने नियमों का स्वतन्त्र रूप से विकास-करती 
/स्वतंन्ध बाच ये भूयसा । तक॑वागीश ने दण्डी के काब्यादश के आधार 
पर प्राकतों के दो भेद किय्र ८ | एक का विकास , आप! से हुआ व्योर 
दुसरी आप! के सदृश हँ--“श्रार्पात्थम्‌ श्रार्पतुल्पम्‌ च॑ हविविधम्‌- 
प्राकृतम विद: ।/ जन धमावलम्बी अपनी धानिक रचनाओं की सबे- 
प्राचीनता शोर उस काल में सबंजन सुलभ स्वाभाविकता के कारण ही 
उसे ध्यार्प' रूप में मानते & ओर उस आर्या ओर देवताओं. की 
आदि माया भी कहते ६ई---“प्राकृत्त श्ररिस घयणे सिद्धम; देवीणम्‌ श्रदूध- 
मानहीवाणी: ४ हु 
अर्थभागवी में जन साहित्य की निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध 
होती --(१) “अंग'---उनकी संख्या १९ है--आचार, सूत्रमछ, ठाण, 
खसबाव, विवाहपरुणाति, नाबाबम्मकहाओ, उब्रासगदसाओं, अन्तंगढ़- 
लाधो, आपुत्तरेववादबदसाओं, पर्शाबागर शंस, विवागयूब, -दिट्विवाय 
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(२) 'उपा'ग'-इनकी भी संख्या वारह है--..उववेय, रायपसेशइज्ज, जीवा- 
'मिग्रमू, पन्‍नंवणा, सूरपरण त्ति, जम्बुद्दीवप्पण्णत्ति, चन्दपरण्णरत्ति, निर- 
यावलियावो, कप्पवडिसियाओ, पुष्फियाओं,पृप्फचूलाओ, बस्हिदसाओं | 
(३) “पइण्णः-इनकी संख्या दस हैं। इनमें कोई क्रम नहीं मिलता 
परंतु विषय के अनुसार इनका निम्नलिखित विभाजन मिलता हैं--- 
खडसरण, भत्तपरिण्णा; संथार, आउरफ्न्चचखाण, महाफपव्चचंखाण, 
चन्दाविज्कय गणिविजा, तांदुलवेयालिय, देविन्दत्थय वीरत्थय । (४) 
छियसुत्त'-ये छू; 'ें---आयारदसाओ, कप्प, चवहार, निसीह, मद्दानिसीह, 
मंत्रकप्प | यंचकप्प के स्थान पर जिनभद्र ने 'जीयकप्प?” के उल्लेख 
किया है| (५) नन्‍दी ओर अशुओगदारि स्वतन्त्र रचनाएँ हैं। (६ ) 
पूलसुत्त-..इनकी संख्या ४ है। उत्तरज्काया अथवा उत्तरब्भगण, 
दरसवेयालिय अवस्सयनिज्जुति, छनिज्जुति | उक्त रचनाओं में दिद्टि- 
बाय-अंग प्राप्त नहीं होता | उसके प्रसंगों के उल्लेख अन्य रचनाश्रों 
में मिलते हैं। इस प्रकार कुल ग्रंथों की संख्या ४५ हैं। परन्तु इनकी 
संख्या ४५-५० के बीच आँकी गई है। 

श्वेतांवर जेनियों के अनुसार महावीर स्वामी के द्वारा अपने पहले 
शिष्यों-गणधरों को सर्वप्रथम दिया हुआ प्रारंभिक उपदेश १४ 
प्पुष्बों! में संग्रहीत था। चद्ग॒ग॒प्त मौर्य के समय में जेन, संप्रदाय 
का अध्यक्ष थेर भद्रभाहु था और निरंतर १२ वर्षो के अकाल के कारण 
चह दक्षिण भारत चला गया और स्थूलभद्द अन्तिम भिन्ु जिसको १४ 
थुव्वों का शान था, संप्रदाय का अध्यक्ष हुआ , परन्तु वाद में “पुच्चों? 
का स्मरण रखने वाले जब ग्राय: सभी मिक्ुओं का अंत होने लगा और 
उन रचनाओं के विनष्ट होने की पूर्य संभावना थी तो पाटलिपूुत्र में 
एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ११ अंगों का संपादन किया गया 
ओर १४ :पृष्षों' का अवशिष्ट रूप १२वें अंग. (दिद्विवायः के नाम से 
संग्रहीत हुआ | तदनंतर पहले चले गये और यहीं रुके हुए जैनियों में फिर 
संघर्ष शुरू हुआ और पहले वाले अपनी 'वेश-भूपा? के कारण 'एवेतांबर? 
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ओर वाद वाले (दिगंवर” कहलाये | जैनमतावलंबियों का दूसरा सम्मे- 
लन, पाँचवीं शताब्दी के अंत अथवा छुठी शताब्दी के प्रारंभ में 
धार्मिक प्रंथों का संग्रह और उनको लिपिबद्ध करने के लिये देवढिड 
(देवर्धिगण क्षमाश्रमण) की अध्यक्षता में हुआ ओर तब तक १२वें अंग 
दिद्ववाय का लोप हो चुका था | थ्रतएव श्वेतांबर संप्रदाय के साहित्य की 
प्राचीनता ५०० ३० से पूर्व नहीं आंकी जाती | यह अवश्य है कि महावीर 
स्वामी के उपदेश ही इन रचनाओं के मुख्य आधार हैं। अश्वधोष- 
के नाटकों में प्राप्त अर्धमागधी प्राकृत श्वेतांवर-जैन साहित्य की अपेक्षा 
प्राचीनतर कही गई है | वह ८०० ई० की भाषा है | इस समुदाय 
के लोगों का अनुमान है कि प्सुहम्मः ने महावीर स्वामी के उपदेशों 
को अंगों और उपांगों का संग्रह किया | कुछ रचनाएँ अन्य लोगों के: 
द्वारा भी प्ग्रहीत मानी जाती हें। उदाहरण के लिये चौथे उपांग 
'पन्‍नवण? के संग्रहकर्ता “अज्जसाम?, पिडनिः्जुत्ति के भद्रभाहु', दस- 
वेयालिय के शसेज्जंभव?, नन्‍्दी के 'देवडिद” माने जाते हैँ | बल्‍्लभी- 
सम्मेलन के अनंत्तर अर्धमागधी प्राकृत सांप्रदायिक साहित्यिक भाषा 
नहीं रह गई थी। इसके वाद संस्कृत शअ्रथवा प्राकृतों से विकसित अप- 
अंश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था| 

भाषा की दृष्टि से श्वेतांवर ताहित्य में आयारंगसुत्त, समवायांग, 
उदवासगदसाओं, विवागसुय, विवाहपरणति ओर सूवगडांगसुत्त महत्व- 
पूर्ण गन्य दें | व्याकरण की दृष्टि से ओवबयसुत्त, निरयावलियाओ, 
चेदमुत उपयोगी एँ। उक्त ग्रथों में शब्दों की पुनक्ति होने से उनके 
अशुद्ध दपों का समाधान हो जाता है। इस प्रकार अर्थमागधी प्राकृत 
साहिन्बिक मापा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती दे | स्टीवेन्सन 
मे 'कल्पयत्र! में अर्धभागवी के सम्बन्ध में बहुत कम और कहीं-करहीं 
विशेषताओं का ठीक निरूपण नहीं किया दे। हाफर ने अपेत्ञाकृत 
ख्रभिक यूचना दी ८ | बेवर ने भगवती (विग्रह-परणति) अंग 
में जन-स्नलिखित अंगों की लिपि पर भाषा सम्बन्धी श्रन्य 


विशेषताओं के साथ प्रकाश हज हू । ..ज़ञकाव्ा--न“यायारगंसुत' मई 
अर्धभागधी और पालि का तलनात्मक, विल्लेल्लक प्रस्कत किया है।सीही- 
, राष्ट्र प्राकृत के अनंतर अधमागधी प्राकृत का ही साहित्य सम्पन्न रूप 
में मिलता है और इसीलिये उपलब्ध साहित्य के आधार पर ही अर्ध- 
मागधी का व्याकरणिक अध्ययन भी संभव हो सका | 


पेशाची प्राकृत 

पेंशाची प्राकत एक प्राचीन विभाषा मानी जाती है | वररुचि ने 
प्राचीनतम प्राकत व्याकरण में इसे पेशाची, क्रमदीश्वर ने वार्भद्ट 
लंकार में इसे पेंशाचिक, नमिसाधु और उदभट ने पेशाचिका और 
पेशाखिकी नाम से दिया हे। हेमचन्द्र ने अपने प्राकत व्याकरण में 
पेशाची के साथ चूलिका पेशाची का भी उल्लेख किया है | त्रिविक्रम 
ओर सिंहराज ने हेमचन्द्र के सहश ही पेशाची की विभाषा चूलिका- 
पेशाची का उल्लेख किया है । प्राकत-स्॑स्व में किसी अज्ञात लेखक ने 
पेशाची के ११ भेद दिये हैं जिसका उल्लेख इस कथन में मिलता है-.- 
भकाब्चिदेशीय पाण्डेय च पाझचाल गौड़ सागधम्‌ बराचड़म्‌ दाक्षिणात्यस्‌ 
सच शोरसेनम्‌ च कैकयम्‌ शावरम्‌ द्राविड़म्‌ चेव एकादश पिशञाचिकाः ॥” 
पुरुषोत्तम के अनुसरण पर मार्कण्डेय ने पेशाची के तीन भेद दिये 
हैं--कैकव पैशाविक, शौरसेन पेशाचिक, और पांचाल पेशाचिक-- 
जिसका उल्लेख इस प्रकार आया है--.“क्ैकयम्‌ शौरसेनम्‌ च पाञ्चालम्‌ 
इति च त्रिधा । पैशाच्यों नागर यस्मात्‌ तेनापि अन्या न लक्षिता:॥/ 
केकेय पेशाचिक प्राचीन विभाषा हैं। मिश्रित संस्कत और शौरसेनी 
का यह एक विक॒त रूप है-..-“संस्कत शौरसेन्योर विकतिः ।” शौरसेन 
ग्ेशाचिक सटे डड विभाषा है ओर इसका सम्बन्ध मागधी से है | उदा०-.. 
र>ल, पे, स > श>क्त, >रक चंद >सचवू, त्थ >श्त , 
घ्ट >शट, अकारांत में प्रथभा एक० और ह्विंतीवा एक० की 
विभक्कियों का वेकल्पिक रूप से लोप आदि इसकी कुछ विशेषत्ताएँ हैं | 


[ ४० ] 


पांचाल पेशाची तथा उसके अन्य रूप अल्प भेद के साथ लोक-व्यवहार 
के लिये प्रचलित ध--"पाज्चालादयः स्वल्यसेदा लोकतः |” इसको प्रधान 
विशेषता ल > र का प्रयोग है-->“लकारस्य रेफः ।! 

लेमन? ने पेशाची के मागध, श्राचड़ और पेशाचिक भेद का 
ल्‍्लेंख किया है। “लक््मीधरः के अनुसार पेशाची नाम पिशाच 


प्रदेश के आधार पर पड़ा | महामारत में पिशाच जाति का 
लेख मिलता है| वहाँ पिशाच से आशय राक्ुसवर्ग से है| प्राकत- 
प्रकाश की टीका में बाग्मद्र ने--(प्िशाचानाम्‌ भाषा पंशाची? का 
ल्लेग्ब किया € | राक्षतवर्ग को भागत्रा होने के कारण “काव्यादश), 
सरस्वती कंठाभरण', “कथा सरित्सागरः में इसे भूत भाषा, वाग्मट्टालंकार 
में बूतमावित शोर वालरामायण में मूनवचन के नाम से कहा गया है | 
पिशेल के अनुसार पंशांची नाम पिशाच यदेश के रहनेवाले पिशामन्व 
जाति की भाषा के लिये पढ़ गया | दशरूप के अनुसार निम्नवर्ग के 
लोग पंशाची का व्यवहार करते थे | भोजदेव ने प्सरस्वत्ती! में उल्च- 
बर्ग के लोगों को पंशाची का प्रयोग करने के लिये निषेध किया है-- 
+नात्युत्तम पात्र प्रयोज्या पैशाची शुद्धा।/ सरस्वती-कंठामरण के 
अनुसार उदच्चवर्ग के लोगों के द्वारा पैशाची का संस्कृत मिश्रित रूप 
व्यचह्नत होता था | 
सररूचि ने पशाची का आधार शोरसेनी प्राकत दिया है| ट्रेमचन्द्र 
से ध्यनिसंबंधी विशेषताओं के कारण दस संस्कत, पालि ओर 
पलल्‍लबग्राग्ट भाषाओथा से सताधत कया €। ध्यसंन के अनसार पंशानी 
विभाषाओं का प्रमाव 'पालि के रूपा पर अत्यविक दसलिय था कि 
यानीन बाल में नक्नशिला वीड्ध विश्वश्रिद्यालय उस क्षेत्र में स्थापित 
था जर्स की मांग केकेयी पशात्री थी और पालि पर पश्चिमोत्तर, 
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का 


दक्षिग भारत आदि की विभाषाशों का प्रभाव पढ़ना स्वाभात्रिक ही था | 
पैशाी में गंादय की प्रसिद रचना ध्हतु-कथा? का उल्लेस्त 


ईमहना ए परन्तु मूल अंथ उपलब्ध नहीं होता, उसके अंश सोमदेख 
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विरचित कथा सरित्सागर और ज्षेमेन्द्र विरचित धृहत्‌कथा-मझ्जरी में? 
मिलते हैं | जमन विद्वान छुडविग अल्सडोफ (॥,एपछांछ 8806) 
ने बृहत्‌कथा का प्रभाव जेन-कथा साहित्य विशेष रूप से संघदास 
की वासुदेवहिरिड पर सिद्ध किया हैँ । हम्मीरमदमदन ओर 

हराजयराजय संस्कत नाटकों में कुछ पात्रों की भाषा पेशाची है। 

दण्डी ने मी गणाब्य की वृहत्‌कथा का उल्लेख किया है और 
इसका प्राचीन संस्कतानुबाद छुदूस्वामी विरखित बृहत्‌कथा श्लोक- 
संग्रह के नाम से मिलता है। जन-अंथ वासुदेवहिण्डि के अनुसार 
उक्त अंंथ का रचना काल ६०० ३० के पूर्व ही माना गया है। गुणाव्य 
'को सातवाहन का समकालीन भी कहा गया है | और यह समय १०० 
“ई० का है। बुहलर ने यही समय ( १००-२०० ई० ) बृहत्‌कथा की 
रचना का माना है| इस प्रकार १०० ई० से ६०० १० के बीच 
किसी समय बृहतकथा का रचनाकाल माना जा सकता है। 

हार्नली के अनुसार पैशाची आय भाषा थी जिसका प्रयोग द्वविड़ 
'लोग भी करते थे | सेनार्ट ने हार्नली के इस कथन को अस्वीकार किया 
: है। दक्षिण भारत तथा गश्चिमोतर प्रदेश के कुछ शिलालेखों में पेशाची 
की विशेषताएं अवश्य मिल्तती हैं। परन्तु यह आये भाषाओं पर 
ईरानी और द्वाविढ़ भाषाओं के प्रमाव के कारण संभव माना जा 
सकता है क्योंकि किसी भी आये भाषा में शाहावाजगढ़ी की 
शिलालेखी प्राकृत को छोड़ कर सघोष महाप्राण व्यंजन अ्रघोष 
अल्पप्राण के रूप में नहीं मिलते | दर्दी, काफ़िर, जिप्सी में मी यह 
परिवर्तन मिलता है। इसलिये पेशाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ही जान पढ़ता है। परन्ठ पेशाची केवल उसी प्रदेश में सीमित नहीं 
रही । पैशाची अपनी विभाषाओों सहित देश के मध्य प्रदेश तथा अन्य 
आमगों में बोली जाती थी। पिशेल के अनुसार पेशाची अपनी विशेषताओं 
के कारण संस्कत, प्राकत, अपम्र'श -के अतिरिक्त एक चौथे प्रकार 
की भाषा सानी जा सकती है [पहले कहा ही जा चुका है कि इसके 
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उदाहरण कथा-सरित्सागर, इहत्कथा-मंजरो, वाल-रामायण, वाग्मदझ्ा- 
लंकार, दमचन्द्र के ग्रंथ आदि में मिलते ह। इसे ग्राम्ब-भापा के 
नाम से भी कहा गया है जिसमें वाग्भद्न ने भीम काव्य” नामक रचना 
लिखी | पिशेल के अनुसार गौतम बुद्ध के निर्वाण के ११६ वर्ष वाद 
चार जातियों के स्थविरों ने चार विभिन्न भाषाओं में--संस्कत, प्राकृत, 
अपभ्रश, पंशाची में अपने प्रवचन प्रस्तुत किये | वेभाषिक के चार 
प्रमुख संग्रदायों में एक ने पेशाची भाषा का प्रयोग किया | वस्याकरणों 
के द्वारा अल्प ओर अपर्वाप्त सूचना होने के कारण और य्राचीन मूल 
ग्रंथ के उपलब्ध न होने से पेशाची भाषा के संबंध में विस्तृत विवेचन 
संभव नहीं हो सका दे | केवल प्राक्तत वस्याकरणों ओर संस्कृत काव्य- 
शाम्जियों के अल्प उल्लेखों और प्रसंगों पर ही संतोप करना पढ़ता 
€ | बाद के वस्याकरणों को तो भाषा संबंधी प्राचीन जानकारी भी, 
संभव नहीं थी दसशिये उनके उल्लेग्च विरोधपुलक भी ६ ॥ 


अ्पश्र श 


माहित्यिक प्राकृतों के अनंतर उनके समकन्न ही प्रचलित लोकब- 
व्यावहारिक भाषों का साहित्यिक रूप विधिध अपभ्रशों के नाम से 
प्रनलित दुआ | अपन्रश शब्द का आरंभिक प्रयोग संग्रहकार व्याधि 
के बाजिफकि, दयटी के काव्यादर्श तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता 
जिनमें संर्फुल के प्रकृति ( मूल ) और अपभ्र'श को उसका विकसित 


जज अल बी 4. लणओ ३७ 
रूप झथयदा वक्त शब्द के अथ मे साना सया <द| दट्ा ने संस्कृत से 


* «| 


सपा दा डाई ड थी स्वनंत्र सत्ता दी के भाषा के अः प्री भरा 
वपन दा दब्दा को स्वनत्र सत्ता दो ६ | भाषा क श्थ मे भा अपभ्र श 
हा ४ आन अंव्योकरणों रझ न प्राफत-लक्षगा, 
पाचान ४ | साकून स्याकरग अगट ने फत-लक्षुरा, भागमह 
# पाॉंद्याटइओआार, दरण के काब्यादरा मे अप दा भाषा का उललब 


से पते भरत बल नाब्यशास्त्र में संग्कल तथा देशी 
ञ न्ड ० 


] 
था शा धीविक्षटरा असना आंमीरोश नाम से डिया 


[ श३ ॥ 

अपभ्र'श के भेदों का उल्लेख किया है। फिर पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृता- 
नुशासन में तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण में अपभ्रश को शिष्ट 
समाज की भी भापा के रूप में दिया गया है। 

अपन्नश का प्राचीनतम उल्लेख भरत के नाव्य-शास्त्र में मिलता 
है यद्यपि वह कुछ अस्प्ट रूप में ही है | तदमंतर कालिदास के विक्रमोर्व- 
शीय नाटक के चौथे अंक में अपभ्र'श के कुछ उदाहरण मिलते हैं । 
फिर पश्चिमी अपश्न'श के ग्रंथ जेनमतावलम्बी जोइन्दु ( योगीन्दु ) 
रचित परसात्मप्रकाश और योगसार एवं पूर्वी अपभ्र'श का “करह 
दोहा-कोश माने जाते हैं। चोरासी सिद्धों भें कएह या कार्हपा 
( कष्णापाद ) की गणना होती हैँ। 'सावयवम्स दोहा? तथा मुनि रास- 
सिद्द रचित “पाहुड़ दोहा? भी जेन धार्मिक रचनाएँ हैं. | उक्त जैन ग्ंथों 
में वीर, थअंगार की भी फुटकर रचनाएं भी उपलब्ध होती हैँ जिनमें 
बीर ओर <ंगार के समी पत्नों का सुदर समन्वय हुआ है। अपश्र'श 
रचनाएँ. अधिकतर जेन-मत से संबंधित हैं परन्तु कुछ स्वतंत्र अंथ भी 
मिलते हैं | सोमग्रमु रचित कुमारपाल-प्रतिवोध ११६४ ६० के लगभग 
की रचना मानी जाती है। प्रवंध-चिन्तासणि में जो ११ वीं, शताब्दी 
के लगभग की रचना मानी जाती दे। जिसमें राजा मं का आख्यान 
अधिकांशत: वर्णित है ओर कुछ लोग मु'ज को ही इसका रचयिता 
मानते हैं| अठ॒हसाण (अव्दुलरहसान) का 'संनेस रास' (संदेश रासक) 
का समय भी १०१० ६० माना गया है जिसमें एक विरहिणी नायिका 
की यक्तियाँ संग्रहीत हैं. और साथ में परटऋतु॒ब्णन भी मिलता है। 
उक्त मुक्कक रचनाओं के अतिरिक्त प्रवन्ध रचनाएँ भी अपमभ्रश भाषा 
“में उपलब्ध होती है | स्वयंभू कत रामावणु “पठमचरिउ! (पदमचरित), 
पुष्पदंत कृत “जतहर चरिड! (यशोधर चरित ), 'शायकुमार चरिड! 
( नागकुमार चरित ), 'महापुराण, कनकामर? कृत “'करकरडु चरिड! 
“( करकंडु चरित ), हरिमद्रकृत 'सनत्कुमार चरितः, 'नेमिनाहचरिड 
 नेमिनाथ चरित ), धनपाल कृत 'सविसयत्तकहा ( भविष्वदत्त कथा ), 
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आदि ऐसी ही रचनाएँ है | इनमें कुछ खंड-काव्य हैं ओर कुछ महा- 
काव्य ६ । 'पठम-चरिउठ', 'भविसयत्तकहा? उत्कृष्ट महाकाव्य ग्रंथ माने 
जात € जिनम॑ तत्कालीन सामाजिक दशाओं का भरपूर चित्रण 
मिलता €े। 

अपभ्ररश भाषाओं में रचनाएँ छुटठी शताब्दी से लेकर लगभग 
श्ड्वीं शताब्दी तक लिखी जाती रहीं | अ्रतएवं अ्रपश्रश का साहित्य 
ओर अत्यविक संपन्न होना चाहिये परन्तु अभी तक संपूर्ण रचनाओं 
के उपलब्ध न होने के कारण कुछ ही रचनाओं से संतोष करना 
पढ़ता £ ओर जो रचनाएँ मिल सकी ८ वे भी अनेक भारतीय 
तथा पाइचात्य बिद्ानों के अथक परिश्रम की परिणाम ६ं। संभव 
ह भविष्य में अपभ्र'श की लुप्त सामग्री का और व्रिशद अंश भी प्रकाश 
में थ्रा सके | 


दूसरा अध्याय 
आक्ृत की सामान्य विशेषताएँ 


प्राचीन आय भाषा-समूह की विशेषताएं सदव सुरक्तित नहीं रहीं | 
उनमें वनि और पद संबंधी विशेषताओं का नये रूपों में विकास 
होना प्रारम्भ हुआ और ५४००-६०० ई० पू० के लगभग से इन 
नवीन भापाशों के उदाहरण निश्चित रूप से मिलने लगते हैं। प्राचीन 
आय भाषा की ध्वनि संबंधी विशेषताओं के अन्तर्गत--ऋ>-अ,-इ, 
-उ, ओर कमी-कभी इनमें 'र” ध्वनि भी सम्मिलित मिलती है | डॉ० 
सुकुमार सेन के अनुसार इनका विकास-ऋ >-अर >-थर >-अ, 
-ऋ >-इरि >-इर >-इ.क्र >-उर > उर > उ रूप में साना जा 
सकता है | ऋग्वेद में इस संबंध के कई उदाहरण मिलते हूँ | उदा०--- 
श्शोति<-श्रिणोतति >-श्रणोति, त्रीय-< तितीया-श्थिर >शिथिर आदि | 
संयुक्त स्वर ऐे, ओ > ऋरमश: ए., ओ का विकास हो गया | इस प्रकार 
का विकास प्रवत्न-लाघव के फलस्वरूप कहा जा सकता हैँ। मूल स्वर 
ए,-ओऔ > क्रमश: इनके स्वरूप-एँ,- ओ मिलते हेँ। व्यंजनों ओर 
संयुक्त व्यंजनों में भी काफी परिवर्तन हुआ । शब्द के स्वर मध्यवर्ती 
ब्यंजनों,क , ख,ग, घ , त्‌ , थ , द, ध, प्‌, फ , व, भ में अथोप व्यंजन 
सबोध रूप में ओर महाग्राण व्यंजन का विकास केबल-ह के रूप में 
तथा कुछ व्यंजनों का लोप मिलता है | शिलालेखी प्राकृत में प्राच्य और 
प्राच्य-मध्य समूह की सापाओं में कुछ विकास लगभग १०० ३० पू०, 
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अशोकी प्राऊत मे लगभग ३०० २० प्र से | मग्लन लगता + परन्तु ४०० 
६० तक उक्त ध्वनि संबंधी विशेषताओं का पूर्ण विकास हो जाना £। झगोष 
व्यंजन के सघोप और दस प्रकार विकसित झशप्राण व्यज्षन का हपार 
रूप गे परिवर्तित होने के बीच उनका ऊप्म संघर्धी रूप भी मिलता ७ | 
पश्चिमोत्तर तथा गध्यएशिया के भाषा समृही मे उक्त परितसन के 
उदाहरण उपलब्ध हात ६ | 

शब्द के अंत में ब्य॑जनों फा प्राय: लोप मिलता £। पग्रस्य 
अनुनातिक व्यं जन-त्‌ -म्‌ प्राय: अगुस्वार के रूप में सिमिर मिलते ८। निक्ष्गं 
का भी परिवर्तन हो जाता हे। इसका शब्द के अन्त में-आा,-ए असया 
समीकत रूप हो जाता ऐ। ऊष्म ध्वनियो-श, पे, स पश्चिमोत्तर सनृह 
को प्राकर्ता में बुछु काल तक तो सुरक्षित रहे | फिर इनका भी 
परिवर्तेन 'श' झथवा 'स! रूप में हो जाता ए। (ना का विकास भी 
अधिकांशत: 'ण' के रूप में मिलता ८। परन्तु-न ऑर-ण का अंतर 
बहुत कुछ लिपि-विशेषता दे; कारण भी गाना गया है । ध्वनि परि- 
बतुनों में संयुक्त व्यंजन का विकास भी पग्राकृतों के आरंभिक काल से 
ही मिलता दे | ऊप्म व्यंजन के साथ दो अथवा तीन व्यंजनों के संयुक्त 
रूप का परिवर्तन पहले हुआ ओर फिर अन्य प्रकार के संयुक्त 
व्यंजनों का रूप भी वदल गया | पश्चिमोत्तर-सम्‌ह की आरंभिक प्राकत 
में संयुक्त व्यंजनों का रूप अन्य प्राकतों की शपेन्ता दीर्श काल तक 
स्थिर मिलता ऐ और ग्राच्य में इसका परिवर्तन सबसे पहले प्रारंभ 
हुआ | शब्द के आरंभ में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों में से एक व्यंजन का 
ल्ाप हो जाता है अथवा उनके वीच में कोई स्वर डाल कर 'स्वस्भक्किः के 
रूप में उनकी विभक्त कर दिया गया | शब्द के मध्य में प्रयुक्त संयुक्त-व्य॑- 
जनों को 'समीकरण के द्वारा परस्पर एक दूसरे के समान कर लिया 
गया | इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों में ध्यनिविपर्यय के द्वारा शब्द में 
व्यंजनों का स्थान-परिव्तन भी हो जाता है। उक्त परिवर्तनों के 
अतिरिक्क शब्दों के मूल ओर संयुक्त व्यंजनों का किसी दूसरे मूल व्यंजन 
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अं विकास अथवा किन्‍्हीं दो विभिन्न व्यंजनों के संयुक्त रूप में भी 
विकास मिलता है। परन्तु संयुक्त व्यंजनों का यह परिवर्तन बहुत 
ज्यापक नहीं है। 

ध्यकालीन आर्य भाषाओं के पद-बिकास में सी साहश्य ओर 
प्रयत्त-लाघब के कारण रूपों को काफ़ी सरल कर लिया गया | संज्ञा, 
क्रिया आदि रूपों के छ्विनचन का लोप कर दिया गया। शब्द के 
अन्त्य व्यंजन के लोप हों जाने के कारण ब्यंजनान्त रूपों का विकास 
खरांत के सदश ही हो गया । पुलिंग और नपुसक रूपों का विकास 
प्राय: अकारांत के सदश और स्त्रीलिंग के रूपों का विकास प्रायः आका- 
रांत के अनुसार मिलता है | बसे पुलिंग, नपुसंक के अंतर्गत इकारांत 
ओर उकारांत रूप ओर स्त्रीलिंग के अंतर्गत इकारांत और अकार्रात 
रूप भी मिलते हैं. परन्ठु इनका रझूप-विकास पुछिंग में अकारांत और 
स्त्रीलिंग में आकारांत के सदश ही हुआ है। विभक्षियों के प्रयोग में 
भी साहश्य के द्वारा रूपों का एकोकरण मिलता है। एकबचन और 
वहुबचन दोनों में चतुर्थी के लिये पप्ठी और पंचमी के लिये तृतीया 
के प्रयोग मिलते हैं वेसे पंचमी एक०, वहु० में तृतीया के अतिरिक्त 
कुछ और रूपों का भी प्रयोग मिलता है। नपु'सक लिंग में प्रथमा 
ओर द्वितोया के रूप प्राय: समान हो जाते हैं ओर शेप रूप प्राचीन 
आय भापा के सद्ृश ही प्राकत्तों में सी पुलिंग के समान ही 
विकसित होते है। स्मीलिंग एक० के रूपों पर पुलिंग की अपेक्षा 
ओर भी अधिक साहश्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ततीया 
से लेकर सप्तमी तक में ग्राय: एक ही रूप मिलते हैं | स्त्रीलिंग चहु० 
में विभक्तियों का एकीकरण पुलिंग के समान हो होता है। विभक्कियों 
का एकीकरण होने पर श्रथ के स्पष्टीकरण के लिये संज्ञा और क्रिया 

के रूपों के साथ परसर्गों का प्रयोग मी किया जाने लगा | 
क्रिया के रूपों को भी सरल वनाया गया। जेसा पहले कहा जा चुका 
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हैं कि क्रिया के रूपों में द्विवचन का लोप हो गया और वह वहवचन में 
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सम्मिलित हो गया । परस्मेपद के अनुमार की झात्मने-पद के रूप का 
भी प्रयोग होने लगा | किया के अकारांत और एकारांत रूप ही श्र रह 
गये | -भ्वादि गण के धातुशों की गन्य गणों की घातओं की अपक्ना 


के रूप में विभाजित थी परन्तु प्राकर्तों में बतमान के लिये 'लट!, 
भविष्य के लिये लूट, भृतकाल के लिये लगा! शोर इनके अतिरिक्त 
आज्ञा का एक रूप पलोट! ओर इन्छा, अभिलागा, आर्शवाद आदि 
को व्यक्त करने फे लिय विधिलिंग का व्यापक प्रयोग मिलता ए। 

प्राकृत भापाशों का उद्भव काल जेंसा पहले बताया जा चुका हैँ 
लगभग ६०० ई० पू० से प्रारंभ हुआ और वी समय प्राचीन 
फ़ारसी के विकास का भी ऐ। संभवत: इसी कारण ईरानी भाषा 
प्राचीन फ़ारसी ओर ग्राकृत की विशेषताएँ वहुत कुछ समान रूप में 
मिलती हैं। ध्वनि-परिवर्तन, हिंवचन का लोप, विभक्तकियों का एकी- 
करण, परसर्गों का बिकास, काल के भेदों में एकीकरण आदि विशेष- 
ताए प्राचीन फ़ारसी ओर प्राकृत म॑ समान है| स्थान-सेद के होने पर 
भी कालसाम्य होने के कारण विभिन्न भाषाओं के विकास में यदि 
समानता मिले तो आश्चये ही क्या है क्योंकि भापाओं का विकास तो 
स्वाभाविक ढंग पर होता है, इसे भाषाविज्ञानी भी प्राय: स्वीकार 
करते हैं | 


संस्कृत में प्राकृत-अंश 


पग्राकत भाषा की विशेषताओं का विकास भाष्रा का स्वाभाविक 
विकास है | इसलिये वे विशेषताएं प्राद्ेन आय भसापा अथवा आधुनिक 
आये भाषाओं में भी उपलब्ध होती हैं | ज्यूल्स “व्लाख' ने सन्‌ १६ २८ 
में अपने फर्लाग के व्याख्यानों में प्राचीन आय भाषा पर प्राकृत-प्रभाव 
को स्पष्ट किया है। प्राचीन आये भाषा का कोई एक रूप नहीं था | वह 
विभिन्न प्रदेशों में अनेक रूपों में प्रचलित थी | डॉल एसू० एम्‌० क्र. 
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प्राचीन आये भाषा पर प्राकृत-प्रमाव 'साषामयता? के नाम से 
दिया है। ऋग्वेद की भाषा में ही थे प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्तित 
होते हैं | 

ध्वनिसंवंधी विशेषताओं में-इ / -ऋ--उदा० शिथिर < श्थिर, 
कुरु, कुपुद झृशु कत <कुठ मिलते हैं। प्राकत में ऋ <आअ, इ, 
तथा साथ में कभी “र? ध्वनि भी रहती हैं। संस्कत में इनका यही विकास 
मिलता है | उदा-भ्त<र मट, कत-<उत्कट और बेदिक विकट में --कट 
भ-> अ्रकुटि। इसी प्रकार शडख > शिव (सघना) समद्ध > संइद्ध, 
क्रोष्ड > क्रोष्ड ( गीदड़ ), ऋषभ> लुपभ, इच्त> रुक्त | इसी प्रकार 
-र > -ल-अद्भार> इंगाल ओर अ-> -ए, ण्ह > गेह, प्राकृत में ऐ. 
ओं > ए, ओ मिलते हैं। वेदों, व्राह्मण-प्रंथों, सूत्रों आदि में प्राकत 
के सहश ही परिवर्तन पाये जाते हैं । उदा० वेदिक-अस्मे > 
ते० ब्रा० अस्मे, तें० ब्रा० केवर्त> केवर्त, औपधीपु > आओोषधीपु, 
ऋरवेंद गमध्ये> गमध्ये, वोढवे> वोढवे आदि। 

दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का उदाहरण जकोंवी 
आदि विद्वानों ने दिया है। उदा० अगार> आगार, खलिन > 
खलीन आदि, दीधघे के स्थान पर हस्व उदा० रोदसीग्रा> रोदसिप्रा,- 
अमात्र> अंमन्न-ऋग्वेद | प्राकत में--अय >-ए. मिलता है। बैदिक 
त्रयधा > जेंधा, श्रयणि > श्रेणि। इसी प्रकार---अब> -ओरो उदा० 
उपवसथ> गाथा-पोपध, लवशतृण> लोणतृण ( एक प्रकार की- 
घास ), लवण-> लोणार, श्रवण> ओण, श्रवत्य:> श्रोत्या: | 
सेस्कत म प्राकत्त के सहश संयुक्त व्यंजन का धस्वरमक्ति? रूप भी हो. 
जाता है | उदा० पूर्ण > पुरुष, बेदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग मिलते 
हैं। उदा० सहखय:> सहलिव:, स्वर्ग:> सुबय: ( तत्तिरीवर्सहिता ). 
तन्‍्व: > तनुव:, स्व: > सुबः ( तेत्तिरीय आरण्यक ) | . 

इसी प्रकार आदि स्वरागम भी प्राकृत के सदश ही मिलता 
है। उदा० स्त्री> इस्त्री--(गाथा)। संसक्ृत के व्यंजनों पर भी: 


+क 


क 
भें शसफ 3 ८ 
भू श्सयफ ददारण 


(४ 
मदिता), उन्‍नाव > उल्ना (सैनियोप साहनी ५ 
प्राकूत के संदेश स॑ > तेरा 
| 


मिलत #&। उठा 


के सयुक ब्य॑जर्मा का प्रयोग भो मिनता है| उद्ा> न्-द्>-च,छ,- 


उदा 6 स्छ-परिक्षित> परिच्छत, परिक्षय > परिच्छव, का > छू ( छोक- 
अशुभयचक ), क्षुर> हुरिका ( साक ), फन्न 


्> 


कि 


अच्छ, लक्षण > लाज्ठन, उत्मन्त> उन्छन (विनप्ट), उत्तादन> 
उच्छादन (सफाई), मत्य > मन्छ, वत्म> वन्‍्छ। 
इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन-थ > -ज्यू-उदा-दय्‌ू त-> ज्योति: प्राकृत 
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में स्व॒स्मध्यवर्ती दन्‍्त व्यंजन अथवा दन्त व्यंजन के साथ-र्‌ या-ल के 
प्रयोग होने पर उसका मूर्धन्य रूप हो जाता है। संस्कृत में इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं | पहले कृत >-कट का उदाहरण 
दिया जा चुका है ] अन्य उदाहरश--क्तें-> काट ( गडढा ), ईत 
( बनना ) > कट ( चटाई ), -द>-ड | उदा:दुर्दभ> दृडभ ( वाज- 
सनेयिसंहिता ), पुरोदाश>> पुरोडाश ( शुक्लयजु० प्रातिशाख्य ) ऋष- 
( बढ़ना ) > आदय ( संदुद्ध ), सख्न्‍थति, ग्रथति> शुण्ठयत्ति 
न॒त्यति > नटति | इसी प्रकार-आ्त (दुखी ) > अद्ू, कृन्तति> 
कुद्यति ( कुचलता है )। परन्तु प्राचीन आये भाषा में उक्त ढंग पर 


जैसा मूर्थन्य ध्वनियों का विकास मिलता है वेसा अन्य भारोपीय भाषाओं 
में नहीं मिलता | उदाहरुण-वैदिक में 'कट्रुक' है परन्तु लिथुणनी 
में 'क्तसा! हो हैं । फॉरतुनेतोर के भतानुसार अस्य भारोपीय 
भाषाओं के शब्दों में दन्‍्त के पूर्व यदि-ल ध्वनि का प्रयोग होता 
है तो भारतीय प्राचीन आर्य में उसका मूर्धेन्य में विकास हो जाता है | 
उदा--वेदिक खण्ड-, ग्रीक क्लदरोस ( 80708 ), लिथुणनी 
स्केल्देति (5:९040७ ) । परन्तु बंदिक में जिसका अयोग 
पहले होता था उसी को प्राकृत ने सुरक्षित रखा ओर अर्वाचीन संस्कृत 
में प्राकत के अभाव से पुन: उसका प्रयोग मिलने लगता है। इस 
प्रकार यह निष्कप निकाला जा सकता है कि प्राचीन आये भाषा में 
जहाँ मूर्धन्य का प्रयोग मिलता है और बह उक्त नियम के अनुसार 
सिद्ध नहीं होते वह प्राकृत के पर॑परित रूप अथवा प्राकृत में उपलब्ध 
अनाये भाषाओं के प्रभाव के कारण माने गये हैं | 

मसागधी प्राकृत की विशेषता के अनुसार-ज>-य का भी उदाहरण 
संस्कृत में मिलता है | उदा-० जासातृ-> यामातृ, जामि->-यामि। इसी 
ग्रकार-य और-ब में भी परस्पर परिवर्तन प्राकत की विशेषता है जो 
संस्कत में भी सिक्ता है| उदा०-आतत्तायी> आततवी, मनायी > 
,मनावी,- अहन्त्याव> अहन्त्वाय | 
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ऐ 
नुफा दे | प्राकुन में शकारांग पुर प्रथमा एड मे यों फसा £। 
चेदिक मे भी संवत्सरा पझज्रासः ( साउयद संहिता ) सी सितू मिलना 
| प्राकत ततीया बहुज्देयाए, से रूप संदिक 
उम्रप्ठेमि: रूपों सही संबंधित ६) प्राशिनि ने लतु्थों के स्थान पर 
पष्ठी के प्रयोग का उल्लेस किया शै-समुथ्यर्थ बहुल छुल्दर्ति | प्राकत्त 
पंचमी एक में देवा, वन्‍्छा झादि के सहृक्ष मे जा, नीसा, पश्ना 
रूप मिलते ६ू। प्राकत प्वितीया बहु ७ में बदल जाते है । सेदिक में इन्द्रा- 
वरणो > इन्द्रावबणा, मित्रावरुणे >> मिन्नावगणा आदि रुप उपलब्ध 
होते ६ | इसी प्रकार प्राकृत के पद-विफास में विभांक्यों का 
एकीकरण साहश्य के कारण मिलता र वही साइश्य फी भावना 
संस्कृत के पद-विकास में भी निद्वित हे क्योंकि स्वरांत और व्यंजनात 
रूपों के एक वचन, छिचचन, चहुबचन ओर तीनों लिंगों में-- पुलिग, 
खीलिग-नपु सक लिंग की अनेक विभक्कियाँ समान रूप में भी मिलती 
हैं | नपु'सक में तृतीया से सप्तमी तक के रूप प्राय; पुलिंग के समान 


े गे 
को 
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मिलते हैं | संस्कृत के पद-विकास में भी साहृश्य का प्रभाव पढ़ा है| 
'पुलिंग के अकारात में द्विचन के तृ०, च०, पं० में दरपम्याम्‌, प०, 
स० में श्रपम्य: इकारांत में एक० पं० प० कवे:, द्विं० तृ० च०, पं० 
के काविभ्याम्‌, प० स० के कवयो: वहु० च० पं० के कविभ्य: समान रूप 
मिलते हैं | संस्कृत स्लीलिंग के रूपों में प्राकृत के सदश कुछ अधिक 
साहश्य का प्रभाव मिलता है | आकारांत, ईकारान्त में पं, प० का 
मालाया:, दास्या:, छिं० तृ०-च०, पं० में मालाभ्याम्‌ दासीभ्याम्‌ और 
वहुवचन में च० पं० के मालाम्य: और दासीभ्य: समान रूप पाये जाते 
हैं| इस प्रकार सादश्य का प्रभाव जेसा प्राकृत भाषाओं की विभक्तियों 
के विकास में मिलता है बैसा ही प्रभाव प्राचीन आर्य भाषा की विभक्तियों 
के विकास में भी दृष्टिगत होता है | अ्तएवं साहश्य और प्रयन्नलाघव 
आदि के कारण जिसप्रकार प्राकृत भाषाओं का विभिन्न रूपों के 
विकास हुआ बहुत कुछ वही प्रभाव प्राचीन आय भाषा संस्कत के 
-उदाहरणों में भी दिखाई पड़ता है | भाषा के विकास में सहज और 
- स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ सदेव काय करती रहती हैं यह पहले स्पष्ट किया 
ही जा चुका है। 


- प्राकृत शब्द-समूह 
विविध प्राकृत भाषाओं के शब्द-समूह में भी पर्याप्त समानता 
मिलती है क्यों कि समी ग्राकृतों का उद्गम और थिकास प्राचीन आये भाषा 
- वैदिक अथवा लोकव्यवहार में प्रचलित प्राचीन आये बोलियों के 
आधार पर हुआ | संस्कृत भाषा में भी आवंतरांश के अनेक उदाहरण 
: मिलते हैं. बद्यपि इस विपय में कुछ मतभेद भी है ।वे अंश द्वाविड़ 
>अथवा आग्नेय ( ऑस्टिक ) परिवार के माने जाते हैं | प्राकृत 
भाषाओं में भी तदनुसार उन अंशों का विकास मिलता है, जो किसी 
. प्रकार अस्वाभाविक नहीं कहा जायेगा | इसके अतिरिक्त सभी भाषाओं 
- में कुछ देशी शब्द भी मिलते हैं. जिनका विकास स्थानीय विशेषताओं 
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नाम से कहे गये हैं | उनका महत्व है क्योंकि आधुनिक आर्य भाषाश्ं 
का संबंध उनसे जुड़ जाता है परन्तु हेमचन्द्र ने संस्कत से उन शब्दों 
का संबंध जोड़ा है और वे उन्हें देशी नहीं मानते । 

देशी शब्दों को संस्कृत शब्द-कोश में “धातुपाठ? के नाम से भी रखा 
गया है। उक्त देशी शब्दों में देशन के अतिरिक्त आये और अनायें 
शब्दों का भी संग्रह कर लिया गया है । जिन शब्दों का व्याकरणिक नियमों 
से सिद्ध नहीं होता अथवा संस्कृत शब्द-कोश में जो उसी अ्र्थ में नहीं 
मिलते उन सभी को देशी की संज्ञा हेमचन्द्र ने दी है। यद्यपि मापा-विकास 
को दृष्टि से वे स्थानीय विशेषताओं के आधार पर विकसित नहीं हुए 
वरन्‌ उन्नत भाषाओं के शब्द ही ध्वनि-परिवर्तन ओर प्रयोग विशेष के 
कारण देशी मान लिये गये | उदाहरण के लिये पअ्मयशणिग्गमो? शब्द 
चन्द्र के अर्थ में मिलता है, जो संस्कृत का “अमृतनिर्गम' ही है, चूँकि 
यह संस्कृत शब्द-कोश में नहीं मिलता इसलिये देशी शब्द माना गया है | 
देशीनामगाला में अनेक शब्द द्राविड़, फ़ारसी ओर अरवी भापाओं के 
भी हैं। हेमचंद्र ने वेसे अपने पूर्व के वय्याकरणों के द्वारा निर्देशित 
देशी शब्दों को संस्कत के अंतर्गत भी माना है क्योंकि उनकी व्युत्पति 
संस्कत से सिद्ध होती है। हेमचन्द्र ने देशीनामसाला में शब्दों को 

अकारादि क्रम से दिया है जिससे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता । हेमचन्द्र 
ने जेसा पहले कहा गया हे, अपने द्वारा ही निर्देशित देशी-शब्दों के 
नियम का सर्वत्र पालन नहीं किया है | एक शब्द को एक स्थान पर 
देशी और फिर उसी को दूसरे स्थान पर संस्कृत से संबंधित दिखाया 
है | उदाहरण के लिये डोला ( पालकी ), हलुअआ, अइहारा, येरो शब्द 
लघु, अइहारा डोला, स्थविर प्राकत-्याकरण में संस्कत और 

देशीनामामाला में देशी भाने गये हैं। 

इसी प्रकार धनपाल ने स्वरचित पाइअलच्छी को देशी-शास्त्र 
माना है। बच्यपि उसमें तत्सम ओर तड्ूब शब्दों की संख्या ही अधिक 
मिल्ञती है | अतएव ग्राकत . शब्द-समूह के अधिकांश शब्द तद्भव हूँ, 
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स्थानों पर उससे अपना विरोध प्रकट किया है। हेमच॑द्र की देशी- 
-नाममाला ग्रंथ इस प्रकार प्राकृत के देशी, अर्धतत्सम आदि शब्दों 
का महत्वपूर्ण संग्रह कहा जा सकता है, जो पूर्ववर्ती रचबिताशओं के 
विवेचन के साथ उपलब्ध होती है। पाइअलच्छी-नाममाला का 
संपादन विक्रमबिजय मुनि के द्वारा किया गया है जिसमें शब्दों का 
तत्सम रूप अथवा उनका शाव्दिक अर्थ प्रत्येक प्रष्ठ के अंत में पाद- 
“टिप्पणी के रूप में दे दिया गया है। हेंमचंद्र कृत देशीनाममाला का 
संपादन आर० पिशेल के द्वरा और उसी के परिशिष्ट भार्ग में 
देशीनाममाला में प्रयुक्त देशी शब्दों का शब्द-कोश, संस्कृत, अंग्रेजी 
आरथों और रूपात्मक उल्लेंखों के साथ डॉ० बूहलर के द्वारा किया 
गया है। प्राकृत-शब्दकोश का एक इहत्‌ रूप “पाइअसहमहरुणव' 
(/ प्राकृतशब्द-महार्णव ) के नाम से सेठ हरगोविन्ददास द्वारा चार 
खरडों में हिंदी अर्थों तथा रूपात्मक विवेचन के साथ मिलता है| यह 
कोश प्राकृत-शब्दसमूह की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है | 
आचार्य नरेन्द्रदेव रचित पूर्व निर्देशित अमिधम्म कोश भी इस ज्षेत्र में 
महत्वपूर्ण रचना है। 


शिलालेखी ग्राकृत 


अशोक के शिलालेखों की भाषा प्रारंभिक प्राकृत की उदाहरण 
है और जेसा पहले कहा. जा चुका है, उनकी भाषा को चार रूपों में 
विभाजित किया गया है--पश्चिमोत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्यपूर्वी 
व्यर पूर्वी | पश्चिसोत्तर समूह के अन्तर्गत सामूहिक दृष्टि से शाहाबाज- 
गढ़ी की भाषा भानसेहरा की अपेक्षा अधिक प्रामाशिक है क्योंकि 
-सानसेहरा की भाषा पर मसध्यपूर्वी समूह की भाषा का अभाव मी इृष्टिगत 
“होता है। मानसेहरा में पथमा एक०-ओ>> -ए. रूप, भहाप्राण 
अ> ह व्यंजन मिलता है, जो ,पश्चिमोत्तरो की सामान्य विशेषताएँ 
जहीं है| उदा० मग:> मुगो ( शाह० ), प्रिगे ( मान० ) | 
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पश्चिमोत्तरी समूह 


पश्चिमोत्तरी की ध्वनि संबंधी विशेषताओं में-क्र:>-रि,-रु,र ओर 
आगे का दनन्‍्त व्यंजन मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाते हँ परन्तु मानसेदरा 
में यह परिवर्तन नहीं मिलता। उदा० कृत, झूग इड्धेपु, इंद्धि> 
क्रमश: किट, प्रिग, म्रूग वुष्नेस, ब्रुद्घेसु, अद्धि, | -जु> -न्छ । उदा० 
मोक्त> मोछ परन्तु क्षु> ख उदा० छुद्र >खुद्र, खुद ( मान० )। 
-स्म,-स्व>>-स्प उदा० सप्तमी एक०-स्मिन>> -स्पि, उदा० 
बिनीतस्मिन> विनितस्पि, स्वामिकेन> स्पमिकेन | यदि संयुक्त व्यंजन 
मे-र ध्यमि हो तो उसका परिवतंन नहीं होता| उदा० धर्म> धरम, 
दर्शन > द्रशन | 


यदि संयुक्त व्यंजन में-स ध्वनि हो तो उसका समीकरण ओर 
आगे के दन्‍्त व्यंजन का विकल्प से मूर्धन्च रूप हो जाता है | उदा० 
यणहस्थ> ग्रहस्थ, अष्ट >> अठ ( मान० ), अस्त ( शाहा० )। पश्चि- 
मोत्तरी में दन्‍्त व्यंजनों का मूधन्य रूप में विकास अधिक मिलता 
| उदा० अर्थ > अठर, त्रयोदश>त्रेडश (मान०) त्रेंद्स ( गि० )- 
ओपघानि>>ओपढनि ( शाह०, मान० ), ओसघधानि ( का०, धौं० 
जौ० ) | डॉ० सुकुमार सेन के मतानुसार शाहावाजगढ़ी की भाषा में 
मूर्धन्य ध्वनियाँ संभवत: वत्सर्य प्रकार की थीं इसीलिये दनत और मूर्घेन्य 
में कोई भेद नहीं मिलता | पश्चिमोत्तरी में दोनों रूप मिलते हैं। 
उदा «ले ठम्‌ और ख्ने स्‍्तमति, अठवप ओर अस्तवप | शब्द में किसी 
व्यंजन के बाद यदि-य हो तो उसका समीकरण कर लिया जाता है। 
उदा० कल्याणु>> कलणु, कर्तव्य>> कटव | सानसेहरा में कमी-कभी 
साधारणीकरण नहीं होता । उदा० एकत्य->> ( शाह० ) एकतिए, 
(€ सान० ) एकतिय ( कुछ ) | शब्द म अनुनासिक व्यंजन के साथ 
प्रयुक्तव ओर-ज् का->ज्ज हो जाता है | उदा० अन्य-:> अज्ञ-परन्तु 
मान» में झणुत्त, प्ुन्युम> पुझं, परन्तु पु (मान०) ज्ञानम्‌> आन॑। 
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शब्द के भध्य में प्रयुक्त-ह-का प्रायः लोप हो जाता है | उदा० 
डह> इआअ, ब्राह्मण > प्रमण, ( शाह० ) वमण ( सान० )। पश्चि- 
मोत्तरी में प्रथमा एक० मे- अ:>-ओ ओर कतृ वाचक संझ्ञा मे-ल्वा> 
वी रूप मिलते हैं | उदा० दर्शोवित्वा> दर्शयित्वी, द्रसेति। 


'दक्षिण-पश्चिसी समूह 


दक्षिण-पश्चिमी समूह की भाषा का प्रतिनिधित्व, जेसा पहले 
बताया जा चुका है जूनागढ़ और गुजरात के मिरिनार शिलालेख को 
भाषा करती है। वह वेदिक, लौकिक संस्कत और पालि से निकट 
संगंब रखती है। इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के -स थ्वनि का 
लोप नहीं होता । उदा० अस्ति, हस्ति, सप्टि परन्तु स्री> इथी रूप 
भी मिलता है। शब्दों में-ह-> -व्छ_ पश्चिमोत्तरी के सहश मिलता 
है। उदा० छुद्र >-छुद, इत्त> तछा परन्तु खीअध्यन्ु> इथीमख 
रूप भी मिलता है | संयुक्त व्यंजन के -र्‌ ध्वनि का वैकल्पिक लोप 
मिलता है। उदा० अतिक्रान्तम> अतिक्रातं, अतिकात॑, त्रि>> 
ली, ती, सर्ब>> सर्व, सव| संयुक्त व्यंजन -में -व्य के अतिरिक्त 
अन्य -य का समीकरण हो जाता है। उदा० कल्याण >कलान, 
परन्तु कर्तव्य > कतव्य, मुगव्या >> मगव्या रूप भी मिलते है। 

शब्द में 'वः ध्वनि के वाद प्रयुक्त 'ऋ! स्व॒र का “अर! और “3? स्वर में 
परिवर्तन हो जाता हैं | उदा० इत्त>बुत परन्तु मार्ग >मग, सत> 
मत, इढ>दढ में -ऋ>-्य में परिवर्तन मिलता है | संयुक्त 
व्यंजन-त्व, -त्म-7>-सुप , -छ>-व्द | उदा० चत्वार:>चत्पारों 
आत्म >आत्प, द्वादश>द्वादस परन्तु हे” ओर (दो! रूप भी 
मिलते हैं। डॉ० सुकुमार सेन के अनुसार ./स्था धातु का भारत- 
इरानी में,/ सता होता हैं परन्तु इस संयुक्त व्यंजन की एक 
ध्यमि का मूर्धन्य रूप हो जाता है | उदा० स्थिता>र्ठिता, 
'तिप्ठत:>> तिप्ठतो, सप्तमी एक० -त्म>-म्ह | उदा० स्मिन >> 
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मि, तस्मिन>तम्हि । आत्मने-पद के रूप भी स्थिर मिलते 
हैं। _/अस घातु का अ-स्पर विधि लिंग में स्थिर रहता है | उदा० 
स्थात्‌ ( अस्पत )>>अस (अस्सा ), अस्यु:>असु । भवत्ति! और 
“होति? दोनों का प्रयोग मिलता है। कुछ विशेष शब्द इस भाषा 
में द्रष्टव्य हैं| उदा० पन्‍थ < पथ और मग< मार्ग, यारिस, तारिस 
ओर यादिस, दादिस<याहुश , ताहश , सहिडा,< महिला, पसति 
( दखति, देखति )< पश्यति। 


मध्यपूर्वी समूह 


सध्य-पूर्वी की भाषा के अंतर्गत जेसा पहले कहा जा चुका है 
काल्सी का शिलालेख, तोपरा स्तंभ लेख, जोगीमार गुफालेख आदि की 
गणला की जाती है | प्राच्य समूह की भापा के सदश -र>-ल्ल, श, 
घके प्रयोग, प्रथभा एक०-अः>-ए रूप मिलते हैं । 

अन्य ध्वनि संवंधी विशेषताओं में हस्व स्वर का प्रयोग दी 
स्वर के रूप में आह>आहा, लोकस्य>लोकसा। -क और -की 
प्रत्ययों के प्रयोग और ये -क्य और -क्यी के रूप में मिलते 
हैं। उदा०-ज्ञात्ि>नातिक्य, -क्रोशिक>अडढकोसिक्य, -दासिकी> 
देवदसिक्यि | श, प> स मिलता है | शब्द के मध्य० -ओ>-ए । 
उदा०-करोति> कलेति। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के र, स, ष॑ 
ध्यनियों का प्राय: लोप हो जाता है। उदा० अष्ट>अठ, अर्थ, 
सर्व ->सव । शब्द में-त्‌ -ब के बाद प्रयुक्त -य का-इय परन्तु उसका पूर्व 

-द,ल के होने पर समीकरण हो जाता है। उदा० कर्तव्य>- 
कटविय, मध्य >मन्क, परन्तु उद्यान>उयान, कल्याण >कथयान और 
त्य>च , उदा० सत्य>सच। संयुकृ व्यंजन -स्म- ष्मू>-प्फ | 
उदा० लुष्मे>लुफे, अस्माकम्‌>अफाक, य; तस्मात्‌ , एत्तस्मात्‌ >> 
येतफा | संयुक्त व्यंजन-क्ष>नख, ख| उदा०« मोक्ष> मोख,. 
जुद> खुद | 
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स्वरमध्यवर्ती -क का घोष-रूप में विकास मिलता है। उदा० 
-कत्य >> अधिमित्य, लोकम्‌> लोग | क्रिया ./ भू का विकास सदेव 
*/ हू रूप में होता है। सप्तसी एक०-स्मिन>-स्सि, सि का प्रयोग 
होता है। 


पूर्वी समूह 

पूर्वी समूह की भाषाओं के अंतर्गत धौली, जीगढ़ के शिला-लेख, 
संयूर्ण लघु शिलालेख ओर स्तंभ-लेख, मौर्य राजाओं के गुफा-लेख, 
महास्थान का शिलालेख, सोहगोरा का ताम्रपत्र लेख, खारवेल और 
उनकी रानियों के हाथी गुफालेख आदि की गणना की गई है । पूर्वी 
की विशेषताओं में-अः>> -ए, । उदा० राजा> लाजा, मयूर:>> 
सजुला | संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त 'र ओर ८श?, 'स” का परिवर्तन 
समीकरण में हो जाता है| उदा० सर्वत्र>सवबत ( सब्बत्त ), अस्ति >> 
अथि, ( अत्यि ) । 

संयुक्त व्यंजन के बाद प्रयुक्त य,व>-इय ,-उब हो जाता है। 
उदा० द्वादश> दुबादस, करतेव्य->कटविय परन्तु ल्य>-य्य | उदा० 
कल्यान> कयान ( कस्यात- ) । अहं > हक॑ (अथहकं॑) रूप मिलता 
है। सप्तमी एक०-स्मिन>-सि,-स्सि सिलता है | उदा० धर्मेस्मिन> 
धम्मसि धम्मस्प्ति, तस्मिन > तीस, तस्सि। छदंत्त का प्रत्यय -जु, त्वा | 
उदा० अरमित्वा> आलमित, आरमभित्पा ( दक्तिण-पश्चिमी ) 
अरभिति ( पश्चिमोत्तरी )। 

सिंहलद्वीप के शिलालेखों की भाषा की अधिकांश विशेषताएँ: 
मध्यपूर्वी समूह की भाषा के सद्ृश मिलती हैं | कुछ भिन्न विशेषताओं 
में प्रथणा एक० -ए>-इ, सप्तमी एक०-सि>-हि, पष्ठी एक» में 
अपम्र॑श के सदश स>> ह ओर कभी-कभी प> श रूप मिलते हैं | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अश्वघोष के नाटक की 
भाषा प्रारंभिक ग्राकृत की उदाहरण है क्योंकि -उपलब्ध रचना १००, 
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इ० के लगभग की है ओर इसमें तीन पात्रों की विभाषाएँ भिन्न-मिन्न 
अकार की मिलती है। “दुष्ट! की भाषा प्राचीन सागधी है जिसमें 
र>ल, स, प> श,अ्र:ः:>-ए उदा० कारणात्‌>कालना, इृत्त:> 
बुत्ते, करोमि>> क्लेमि | इसके अतिरिक्त अहं> अहर्क॑ और पप्डी 
शक» में -हो विभक्कि का प्रयोग मिलता है।उदा० मक्कटहों | 

गणिका और विदृषक की बिभाषा प्राचीन शौरसेनी है जिसमें 
आअः>-ओ मिलता है। उदा० दुष्कर:>> दुबकरो,-न्‍्य,-श->-ज्व्‌ | 
उदा० हन्यन्तु,> हज्जन्तु, अकृतश्ञ> अकितज्ञ,-व्य >-व्य | उदा० 
चारयितव्यों |-क्ष>-क्ल | उदा० साक्षी> सकी, प्रेज्मामि> 
पेक्खामि, वर्तमानकालिक कृदंत-सान प्रत्यय का प्रयोग स्थिर मिलता 
है। उदा० भुड्ञमानो, पाट्यमानों आदि | इसी प्रकार दुछु विशेष 
परिवर्तन त्वम्‌> तुबव ( प्राचीन फ़ारसी ठुवम्‌ ), खलु,> ख, भवान्‌ > 
भवां, कृत्वा>> करिय, कुरुथ > करोथ आदि । 

गोमम की विभाषा सध्यपूर्वी अथवा ल्युडर्स के अनुसार प्राचीन 
अधमागधी कही गई है जिसमें र>ल,-थ:>ओ ओर 'श! का 
अ्रभाव होता है| -क, -आक,-इक आदि प्रत्ययों का अधिक प्रयोग 
मिलता है| उदा० कलमोदनांक, पाएडलाकं< पाण्डर आदि। 


निया ग्राकृत 


सर ओरेल स्टेशन द्वारा उपलब्ध मध्यएशिया के खरोप्ठी लेखों 
की भाषा निया ग्राकृत का उल्लेख पहले हो चुका है। इस निया- 
प्राकृत के अन्तर्गत-य,-बा, -ये>>-इ सिलता है। उदा० समादाय> 
समदि, भावये >भवइ, मूल्य >मूलि, ऐश्वर्य >> एश्वरि | मध्य-ए>-इ 
का प्रयोग होता है | उदा० इमें> इमि, उपेत: > उचवितों, क्षेत्र >> 
छू इच। अन्त-अ:>-उ का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है| उदा० प्रात: > 
अतु | स्वस्सध्यवर्ती स्पर्श ऊष्म ओर स्पशे-संघर्षी अघोष व्यंजन सघोप में 
बदल जाते हैं| ऊष्म के अतिरिक्त अन्य व्यंजन का लोप और उसके स्थान 
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"पर-इ या -यके प्रयोग मिलते हैं। उदा० बथा>यथा, सन्तिके >> 
सदिइ, त्वचा> ल्या, प्रथम->पढम, अवकाश> अवगजशञ, 
कोटि-> कोडि, गोचरे>गोयरि, भोजन >सभोय॑न | यदि संयुक्त व्यंजन 
में अचुनासिक अथवा कोई ऊष्म ब्वनि सनब्निविष्ट हो तो अधोष 
व्यंजन सघोप का रूप ले लेता है। उदा० पत्र>पज, सिश्च>सिज, 
सम्पन्न->सवन्नों, दुष्प्रकति>दुबकति, संस्कार >सघर, अन्तर>> 
आदर, हन्ति>हदि आदि | सघोपष के स्थान पर अथोष के भी कुछ 
उदाहरण मिलते हैं। उदा० विराग>विरकु, समागता >समकत, 
विगाह्मय >विकय, बोग>योक, ग्लान:>किलसे, दण्ड-> तस्ट--- 
भोग>योग आदि। महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर अल्पपाण 
व्यंजनों का प्रयोग ईरानी और अनार्य भापाशं के प्रभाव का कारण 
साना गया हैं। उद्ा०-भूमि>बूम, -धनानाम >तनना | शब्द में 
विसर्ग के अनंतर 'ख! और स्वतंत्र रूप से 'क्ष! का परिवर्तेन ह 
में मिलता है| उदा० दुःख >> दुइ, अनपेक्षिण:>अ्रनवेहिनो, अपेक्ष >> 
अवेह आदि । 

शब्द में सघोष ऊष्म ध्वनि रूप में उच्चारण के कारण--ध के 
स्थान पर ऊष्म व्यंजन का प्रयोग मिलता है। उदा-० मधुर >मसुरु, 
गाथानाम्‌ >गशन, शिथिल>शिथिल, मथु>मसु, अधिमात्रा> 
असिमत्र आदि। तीनों ऊष्म ध्वनियों श, पे, स का प्रयोग होता है 
परन्तु इनमें 'सः का प्रयोग अधिक व्यापक मिलता है। सघोप ऊष्म 
ध्यनि ज का स, रे लिखित रूप मिलता है। शब्दों में ऋके स्थान पर 
अर, इ, उ, ८, रि का विकास मिलता है | उदा० मृत:>मुतु, संदत::> 
सब्वतो, स्ठति>स्वति, इंद्ध>बिढ, कृत>किड, पृृच्छितव्ब- >> 
प्रुछिदवों आदि | 

संयुक्त व्यंजन में यदि “रत सल्निविष्ट हों तो उनका परिवर्तन 
नहीं होता। उदा० ग्राष्णोति>प्रनोदि, कीति>कोति घर्म>धर्म, 
ध्रम, सार्ग >मर्ग, परित्रजति:>>परिज्रयति,. दीर्घम>द्विधम, ,मेत्र-> 


हि 


्ूढ 
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मेत्र आदि संयुक्त व्यंजन के एक अनुनासिक ध्वनि में दूसरी निर5-“ 
नासिक ध्वनि का समीकरण हो जाता है | उदा० परिडत>पणिदो,- 
दण्ड >> दण, भ्राप्णोति>प्रणोदि, गम्मीर>>गमिर, कुल्नर:> कुल्नरु, 
प्रज्ञा> प्रभ, शत्य>>शुतज, विश्प्ति> विनति आदि । संयुक्त व्य॑- 
जन -श्र>-प का परिवर्तन मिलता है | उदा० श्रवक>पवक,- 
श्मश्न >मपु | संयुक्त व्यंजन क्र, ग्र, चर, द्र, प्र, ब्र, श्र, स्त्‌ का प्रयोग 
स्थिर रहता हैं | उदा० त्रिमि:>त्रिहि, प्रियाप्रिय > प्रिश्वभ्रिश्र. 
संश्रय> सम्रमु आदि। 

संयुक्त व्यंजन -ष्ट , -ष्ठ का समीकृतत रूप हो जाता है | उदा० 
श्रेष्ठ; >शेठो, दृष्टि >दिठि, ज्येष्ठ >जेठ आदि | ,/ स्था धाठ. 
में -स्थ>-ठ मिलता हैं | उदा० स्थान-<ठणेहि, उत्स्थान>> 
उठन, काष्ठ>कठ, उष्ट्र>उठ5 | संयुक्त व्यंजन में यदि ऊष्म 
ध्वनि निहित हो तो उसका परिवर्तन नहीं होता । उदा० अस्ति >> 
अस्ति, वत्स>वत्स आदि। द्वितीया एक०-म्‌ विभक्ति और ग्रथमा 
एक०-स का लोप मिलता है | द्विवचन का प्रयोग केवल दो उदाहरणों 
में मिलता है। उदा० पदेभ्याम्‌ ओर पदेयो | ष्रष्ठी एक० का रूप: 
-श्रस विभक्तियुक्त मिलता है। 

क्रियाओं की काल-रचना में वर्तमान निश्चयार्थ, आज्ञा, विधि, 
भविष्य निश्चयार्थ, आदि के रूप मिलते हैं। वर्तमान, विधिलिंग के 
रूप अशोकी प्राकृज के सद्दश मिलते हैं । उदा० करेयसि, 
करेयति, स्यति, अशोकी प्राकुत में अपकरेयति, सियति आदि रूप 
मिलते हैं। भूतकाल का विकास कर्मवाच्य कुदन्त में प्रथम पु० बहु० 
में -न्ति और उत्तम पु०, मध्यम पु० में वर्तमान निश्चयार्थ कतृ वाक्य 
/ अस के सद्दश विभक्कि रूपों को जोड़ कर किया जाता है | उदा० 
श्रुतोस्मि >> श्रतेमि, श्रत: सम: >> भ्रुतम, दत्तोसि>> दितेसि आदि | 
कतृ वाचक संज्ञा का विकास पश्चिमोत्तर अशोकी प्राकत के सद्दश त्वी, 
-त्वा और -ह प्रत्ययों के योग से होता है | उदा० श्रुनिति, अप्रछिति | 
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पूवेकालिक कदन्त का विकास क्रियार्थक संज्ञा -अन्‌ के चतुर्थी एक० 
के रूप से होता है। उदा० गच्छुनाय > गच्छुनए, देवंनए. | 


कुछ रूप -तुमन्‌ सें सी मिलते हैं | उदा०-कते' ओर कर॑नए, विसजिदु 
ओर विसर्जनए | 


माहाराष्ट्री प्राकृत 


संकुचित दृष्टि से साहित्यिक प्राकृतों में माहाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्ध- 
मागधी, मागधी और पैशाची की गणना की जाती है | जैसा पहले कहा 
जा चुका है कि माहाराष्ट्री प्राकत को ही वय्याकरणों ने प्रधान भाषा 
मान कर उसके आधार पर अन्य प्राकतों का बर्णन किया है। वररुचि 
ने प्राकत्प्रकाश और हेमचंद्र ने प्राकत-व्याकरण में माहाराष्ट्री 
प्राकत की विशेषताओं को अलग से नहीं दिया है वरन माहाराष्ट्री 
को ही मुख्य भाषा मान कर संपूर्ण ग्राकृत व्याकरण का विस्तार प्या 
है और शौरसेनी, मागधी, पेशाची आदि की विशेषताओं का विवेचन 
अलग से प्रस्तुत किया है | उस काल में माहाराष्ट्री प्स्टेंडड प्राकृत थी। 
इस प्राकृत की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत स्वस्मघ्यवर्ती अल्पप्राणु 
व्यंजनों का लोप और घोष महाप्राण व्यंजन का -ह में परिवर्तन मिलत्ता 
है। उदा० प्राकत>>पाउञ्,, कृति >कइ, कवि >कइ, कथम्‌> कहं, 
कथा >कहा। शब्दों के अल्पप्राश व्यंजन का महाप्राण रूप और 
फिर उसका -ह में परिवर्तन मिलता है | उदा०-स्फटिक> अस्फटिख >> 
फक्चिह, भरत>ब्भरथ > भरइ | पारंभिक प्राकृत मागधी और 
अधेमागधी के सहश स्वस्मध्यवर्ती -स के स्थान पर प्राय: -ह का 
प्रयोग मिलता है | उदा० पाधघाण > पाहाण, ततस्थ > ताह,- 
अनुदिवसम्‌ >अशुदिअहं, अत्मन्‌ >अप्पा मिलता है। शौर०,. 
साग» में “अत्ता' पाया जाता है| क्रिया-विशेषण की विभक्ति आदि 
का प्रयोग पंचमी एक० के लिये मिलता है। उदा० दुराहि, मूलाहि। 
परन्तु छुछ रूपों में पंचमी एक० का पुराना रूप भी मिलता हैं [। 
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उदा० शहात्‌ू-> घरा ओर -तः का रूप भी पाया जाता है | उदा० 
उदधितः > उदञ्यहीउ | सप्तमी एक० की विभक्ति -स्मिन्‌ :>-म्मि 
मिलता है | परन्तु -ए रूप का भी प्रयोग होता हैं | संस्कृत 
धातु ,/क का विकास वर्तमान निश्चयार्थ भें प्राचीन फ़ारसी के सदश 
-कु के रूप में मिलता है। उदा० कृशोति>कुणइ, कर्मवाच्य का 
अत्यय -य >>-इज मिलता है | उदा० पुच्छिजन्तो | कत्‌ वाचक संज्ञा में 
“वान >>-ऊण प्रत्यय का योग मिलता है। उदा० पुच्छिऊण | 

भाहाराष्ट्री प्राक्त का एक भेद जेन-माहाराष्ट्री भी है जिसमें 
श्वेतांबर संप्रदाय की कुछ जेन रचनाएँ गद्य में मिलती हैं। चेंकि 
अधिकांश जैन-ग्रन्थ अधमागर्धी में ही है इसीलिये संभवत: वरय- विपय 
के प्रभाव के कारण अर्धभागधी की कुछ विशेपताएँ माहाराष्ट्री के 
लिखित श्रंथों में भी आ गईं। परन्चु कृदंत रूपों में -तुमुन्‌ प्रत्यय के 
लिये -इत्त, ओर -क्त्वा, -ल्यय के लिये -इत्ता एवं क >ग व्यंजन के 
प्रयोग अर्धभागधी के सदश ही होते हैं । 


शौरसेनी प्राकृतत 


है 


धवररुचि! ने प्राकृत-प्रकाश” के १२वें परिच्छेद में 'शोरसेनी- 
प्राकृत” का परिचय ग्रत्घुत किया है | 'हेमचन्द्र? ने शौरसेनी प्राकृत 
की कुछ भिन्‍न ,विशेषताओं का वर्णन अपने “्राकृत व्याकरण? के 
जेथे पाद में सूत्र २६० से २८६ सूत्रों में किया है शोरसेनी संस्कृत से 
अत्यधिक प्रभावित भाषा है जिस तथ्य का उल्लेख बररुचि ने किया है |१ 
ध्वनि संबंधी विशेपताशों में शब्द के मध्यवर्ती -- और -थ का क्रमश; 
-द और -घ रूप मिलता है |* उदा० गच्छुति > गच्छुदि, कथय >> कधेहि, 





१, प्रकृतिः संस्कृतम्‌ सून्न-संख्या २ द्वादश परिच्छेद प्राकृत प्रकाश 
२, श्रनादावयु जोस्तथयोदघी.. ,,. ३ ५ कर 
तो दोनादौशौरसेन्यामयुक्तस्थ ,, २६०. चौथा पद प्राकृत व्याकरण 
यधः ». रघ७ है न 


[ ७७ | 


गत>गद। परन्तु कुछ शब्दों में उक्त परिवर्तन नहीं भी मिलता ओर 
उनके स्थान पर भिन्न ध्वनियों का परिवर्तन मिलता है। जेसे -त :>-ड१ 
उदा० व्यापत>वाबुडो, पुत्र>पुड़ो। अहाण्य', “विज्ञ', धप्यकज्ञ, 
“कन्यका' शब्दों में संयुक्त व्यंजन-व्य,-श,-न्य के स्थान पर वेकल्पिक रूप 
में धव्ञ' का प्रयोग मिलता है |९ उदा० ब्रह्मस्य > वम्हज्ञ, व्म्हर्ण, 
विज्न >बिज्जो, विण्णी, यज्ञ> जज्जो, जण्णों, कन्यका >> कण्ञका, 
कण्णका आदि | सर्वज्ञ शब्द में ज्ञ और “इद्धितः में-ज्ञ के स्थान-ण्‌ 
मिलता है|? उदा० सर्वक्ष> सब्बण्णो, इजक्षित:> इस्णिदों। 
संयुक्त व्यंजन ये >> -य्य का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है श्रन्यथा 
माहाराप्ट्री के सहश ज रूप ही मिलता है।४ 'क्/>वख। उदा० 
कुक्षि> कुक्खि, इचछु >> इक्खु आदि | स्त्री? शब्द के स्थान पर 
'इत्थी" , और-एव>ज्जेव,* इब>विश्,९ आश्चय>अच्छरिआ* 
हो जाता है। 

पूर्वकालिक कृदनत का पग्रत्यव-कत्वा<-इ,अ मिलता है।+ 
उदा० गत्वा>करिय्र, गत्वा> गमिश्र, पढित्वा > पढिञ, 
भूल्वा >> भविश्व। त्वा > -दूश रूप भी मिलता है [१० उदा० 








२, व्यातृते डः सूच्नसंख्या ३ द्वादश परि० प्रा० प्र० 
पुत्नें वि क्व चित क्र हि है 
२, मंह्मण्य-विज्ञ-्यशकन्यकानों 
व्यक्ष-्यानां ब्जो वा | हे हि रे 
३, सर्वश्ञद्वितयोणः क्र्छ । हे 
४. नवायों य्य: # रहिये... चो० पा० प्रा० व्या० 
५. स्त्रायामित्वी सून्न संख्या २९ द्वादश परि० प्रा० प्र० 
६. एवस्य ज्जेब्व , की हि है 
७, इवस्यद्ित्र # रेड हैँ है 
८. आश्चयस्थाच्छरियं » हैं० हि है 
६. कई मेः कप 


93 99 


१०. क्‍्त्व श्य दूरी «५ रछर॑ चौथा पांद प्रा० ध्या० 


[ ७८ ] 


'ूत्वा > भोइण, पठित्वा >> पठिदूण। ,/क और ,/गम धातुओं 
नत्वा > हुआ मिलता है|) उदा० कछत्वा> गदुआ, गत्वा>> 
गदुआ । हेमचन्द्र ने इसका विकास -डुआ रूप में दिया है। उदा० 
कृत्वा >कडअआ, गत्वा>>गडआ । 
धात॒,/दा का विभाक्तियों के जुड़ने के पूर्व वर्तमान में “दे? 
रूप हो जाता है। उदा० ददाति >देदि, ददात>देदु और 
भविष्य में ८दइस्स? हो जाता है [६ दास्यासि>> दइस्सं, प्रथम वहु० 
जस्‌ ), द्वितीया बहु० (शस ) के नपुंसक रूपों में णि का वेकल्पिक 
प्रयोग और पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है |३ उदा०-जलानि, जलाईं 
वणाशि, वणाइईं | संस्कृत के जिन शब्दों के अन्त में न और 
उसके पूर्व -क प्रत्यव॒ का योग हो उनका संबोधन एक» में -आ हो 
जाता है४ और जिनमें -क प्रत्यय का योग नहीं होता उनके अन्त -न का 
अनुस्वार रूप हो जाता है |५ उदा० कज्चुकिन्‌, सुखिन्‌ >> कज्चुइआ, 
सुहिआ, परन्तु राजन्‌ >> रायं, विजयबर्मन्‌ > विजयवरम्म | 'भवत्‌! वर्त- 
मानकालिक कृदंत और “भगवत्‌” का भी ऐसा ही विकास मिलता है 
ओर प्रथमा एक० में भी इनका अनुस्वार रूप मिलता है।|$ उदा० 
भव, भगवतं ( भगव॑ )। 
“हू धातु का विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व “करः रूप हो जाता है | 
उदा० करोति> करोदि, करेदि, करिष्यामि>> करिस्स | ,/-स्था 


१, कृगमोदु श्र: सू० स० १०. द्वादश परि० प्रा० प्र० 
कृगमो उद्धुअ > रै७र 'चौथापद प्रा० व्या० 

२, ददातेदेदश्स्स ल॒टि 9. रैड द्वादश परि० प्रा० प्र० 

३, खिनश्शसोवक्लीवे स्व॒रदीधशच ११ हर हि 

४, आ आमन्त्रये सौ वेनी न: ,, र६१३ चौथा पाद प्राकृत व्याकरण 

भर,मोवा रह पर ऊ 

5, भवद्नगवतो: ७» पर हि पे 


७, डुकूल: करः # रै४. दोदश परि० प्रा० व्या० 


| "मई. 


[ ७६ ] 


“धाठु का विभक्षियों के पूर्व (चिद्! रूप हो जाता है |* उदा० तिष्ठति > 
चिट्ददि, स्थास्थामि>> चिहिस्सं; ,/ स्मु धातु का 'सुमर” रूप हो जाता 
है | उदा० स्मरति> सुमरेदि, स्मत्वा> सुमरिञ्र | ,/दृश धातु के 
-सथान पर 'पेक्ख” मिलता हैं |3 उदा०पश्यति> पेक्खदि, दृष्टवा >> 
पेविखञ्र | ./अस धातु का “अच्छ! रूप मिलता है [४ उदा० सान्त> 
अच्छुन्ति | परन्तु प्रथम पु० एक० वर्तमानकाल में _/अस का अत्थि! 
रूप मिलता है |५ उदा० अस्ति>अत्थि | भविष्यकाल उत्तम पु० 
एक» में -'ससं! और वैकल्पिक रूप में पूर्व का स्वर दीर्घ मिलता 
है |६ उदा० गभिष्यामि> गमिस्सं, गमीसं, भविष्यामि> भवि- 
स्सं, भवीसं, करिष्यामि> करिस्सं, करीसं | भविष्यकाल में-“स्सि',-पस्स! 
-रूप मिलते हैं, माहाराष्ट्री के सहश-'हि? या 'ह? नहीं मिलता है |» उदा० 
भविस्सदि, पठिस्सिदि | शौरसेनी में केवल परस्मेपद की विभक्षियों 
का प्रयोग होता है, आत्मने का नहीं ।< उदा० क्रियते> करी- 
अदि, गम्यते >> गमीअशदि। शौरसेनी की उपयुक्त विशेषताओं के 
अतिरिक्त अन्य सामान्य विशेषताएं माहाराष्ड्री ग्राकृत के सदश ही 
मिलती हैं | इसका उल्लेख वररुचि ने किया है |+ हेमचन्द्र ने भी 
इसे प्रधान प्राकृत के सदश माना है [१९ 





१, स्थश्चिद्वः सत्र सं० १६ द्वा० परि० प्राकृत-प्रकाश 
२. रमरतेः सुमरः |. रै १2 हर 
डरे द्शेः पेक्ख: हे । श्द 9१ 99 
४, भस्तेरच्छ: , ॥. रैं£ $५ हि 
५, तिपात्यि कर के है 
-६, भविष्यतिमिपा स्सं वा स्वरदीवैश्च ,, २१ कक हि 
७. भविष्यति स्तसि 3. रेछ५ चौथा पाद प्रा० ब्या० 
«८, पातोर्मावक्त -कमंस परस्मैपदम्‌ ,, २७ द्वादश परि० प्रा० पर० 
+£, शेष महाराष्ट्रीवत्‌ 9. रेरे हे १, 


:३०, शेषं प्राकृतवत्‌ » रेप६ चौथा पाद प्रा० न्या० 


 द८० ] 


ल 


पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में टक्क देशी-विभाषा का उल्लेख 
किया है ओर उसे संस्कृत ओर शोरसेनी का मिश्रित रूप माना हे ।* 
इसमें अकरांत के लिये उकारान्त का बाहुलय मिलता है |* अ्रकारांत 
त॒तीया एक (टा )-एन्‌ >-० , एण का वैकल्पिक प्रयोग,३ पंचमी 
वहु०-भ्यस > हं, हु»हिन्तों के वेकल्पिक प्रयोग* मिलते हैं 
तथा पष्ठी वहु०-आम" और हूँ-हुँ४ का प्रयोग सर्वनाम के लिये भी 
होता है । 'त्वम! ओर “अहम? के लिये क्रमश: “तुज्!' और हम? शब्दों 
के प्रयोग मिलते हैं |» ध्यथा! और “तथा? के लिये क्रमश: “जिघः 
और “तिध' शब्द पाये जाते हैं |“ हरिश्चन्द्र वय्याकरण के अनुसार 
ट्क् देशी-भाषा का सम्बन्ध अपभ्र श से है, प्राकृत से नहीं |* 

शौरसेनी का एक भेद जेन-शौरसेनी के नाम से भी दिया गया है 
जिसमें दिगम्बर संप्रदाय की कुछ जैन रचनाएँ उपलब्ध होती हैं | यह 
पहले कहा ही जा चुका है कि जैन ग्रंथों की भाषा प्राचीन अर्धमागधी 
थी जिसका माहाराष्ट्री से घनिष्ठ सम्बन्ध था। चूंकि इसमें शोर- 
सेनी के साथ-त>-द, थ> धघ और प्रथमा एक» में-ए>-ओ 
विभक्ति के रूप मिलते हैं इसलिये उक्त ग्रन्थों की भापा को जैन शौर- 
सेनी के माम से दिया जाता है और जेन-माहाराष्ट्री की अपेक्षा यह 
रूप अधिक प्राचीन माना गया है | 


६, संस्कृत शौरसेन्यीः.. सन्न ३ (क) . परि० १६. प्राकृतानुशासन 
२, उद्दहुलम्‌ छ््पे 99. 73 99 
३. एन्च टान्तस्य रन 9.०9 9 
४, सुभ्यसोहं हुन्च 99 99. 25 99 
भू, आमी वा 99 है. 99. 9१ 59 
६. वा (सर्वादिपु च) जप क्र? १5 
७. त्वमइसमार्थपु तुझ हम॑ +७ गा] 9 
पा, यथातथों जिध तिधी क्रय 23. 22 22 


६, दरिश्चन्द्र स्त्िमां ट्क्षमापा- 
मपन्नशभिच्छति न प्राकृतम्‌ ,, १० जद मर 


[ 5१ 3 
मागधी-प्राकृत : न्‍ 


वय्याकरणों ने मागधी प्राकृत का मुख्य आधार शोरसेनी ग्राकृत 
दिया है परन्तु मागधी की कुछ भिन्न विशेषताएँ भी हैं। मूल 
व्यंजन प, स> श*, र> ल3, ज> यडे व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं | 
उदा० पुरुष:> पुलिशे, विलास>> विलाश, सारस:>> शालशे, राजा >> 
राया | संयुक्त व्यंजन ये,-जे >-य्य मिलता है। कुछ उदाहरणों में-जे > -ज्म 
मी मिलता है | उदा० कार्य > कय्य, दुर्जन > दुग्यण परन्तु वर्जति> 
वजञ्जदि | संयुक्त व्यंजन-क्ष> -स्क *-ओर -ख,*-च्छु > श्च*, ध्य >-य्य,- 
य ५ रूप पाये जाते हैं | हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में मागधी में 
प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों का विकास सूत्र-संख्या र८६-र६८ में दिया है। 
उदा० दक्ष> दस्क, राज्ुस> लस्कश, प्रेत्ञति>> पेस्कदि, क्षयजलघरा 
> खययलहला, गच्छु> गश्च, इच्छुयति> पुश्चदि, अद्य>> अय्य, 
विद्या> बिय्या आदि | संयुक्त व्यंजन -न्य, -स्य,-श्ञ, 5ज का मागधी में 
-ञ्ञ हो जाता है |१० उदा० अन्य > अज्ञ, सामान्य>> शामज्ञ, 
कन्यका > कज्ञजका, पुए्य > पुज्ञ, प्रज्ञा > पञ्ञा, सर्वक्ष> सब्बज्ज, 
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अवज्ञा> अवज्ञा, अज्ञली > अज्जली, धनंजय> घणणजञ्जए आदि । 
संयुक्त व्यंजन--सथ ओर-र्थ का- रत रूप मिलता है।|* उदा० 
उपस्थित>> उवस्तिद, अर्थवती >अस्तवदी | मागधी सर्वनाम “अस्मद? 
का प्रथमा० एक ( सु) में हगे, हके, अहके हो जाता है ।* 
हेमचन्द्र ने अहं, बय॑ दोनों के स्थान पर (हगे? रूप दिया है |3 
उदा० अहम> हके, हगे, अहके, वयं संप्राप्तौ-> हणगे शंयत्ता | 
धरष्ठी एक० (डस ) में वेकल्पिक रूप से -ह और पूर्व का स्वर 
दीर्घ मिलता है ।४ हेमचंद्र ने इसे एक० में- आह ओर- वहु० 
में -आँह दिया ७ उदा० पुरुषस्य>> पुलिशाह, पुलिशश्श, 
इंहशस्य> एलिशाह, सज्जनानाम्‌> शब्यणाहँ । 
प्रथमा एक० (-सु / में भूतकालिक कृदन्त -क्त से बने हुए शब्दों' में 
विभक्ति का या तो लोप हो जाता है या उसके स्थान पर -उ का प्रयोग 
मिलता है |६ उदा० हसित> हशिदु, हशिदि | अकारांत शब्दों के 
ग्रथमा एक० (सु ) का अन्त- अः> -इ,-ए मिलते हैं |० हेमचन्द्र ने 
पुलिंग अकारांत प्रथमा एक० का -ए रूप में विकास माना है | उदा० 
एप: राजा> एशिलाआओ, एप: पुरुष:>> एशे पुलिशे, भेप:> भेशे । 
संवोधन में अकारान्त शब्द का अन्त्य स्वर दीघ हो जाता है |* उदाब« हे 
पुरुप>> पुलिशा | 

वर्तमानकालिक छृदंत -कत का ,/ हक, ,/ मं, ,/ गम्‌ धातुओं 
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[| ऊडे | 


के बाद-ड रूप हो जाता है |* उदा० कृत > कडे, मत> मडे, गत> 
शडे | पूर्वकालिक कृदंत के प्रत्यय-क्त्वा के स्थान पर -दारि रूप मी 
मिलता है [९ उदा० कृत्वा आगत:> करिदारि आश्रडे | 

सायधी में कुछ शब्दों का विशेष परिवर्तन मिलता है| उदा> 

आहदय >> हडवक3 , तिष्ठ सिष्ठ (शोरसेनी) >> चिप्ठ,४ शुगाल)> 

शिश्रालक, शिक्षालें, शिक्राल्ा" रूप मिलते हैं । 

जैसा पहले कहा जा चुका है कि मागधी का आधार वस्याकरणों 
"ने शोरसेनी प्राकृत दिया है। हेमचन्द्र ने भी मागधी की भिन्न 
विशेषताओं को सूत्र संख्या र८७ से ३०१ में दें कर अंत में उसे 
शौरसेनी के सदश माना है |६ 

प्राकृत भाषाओं के विवरण मसंग में पहले मागधी की शाकारी, 
चांडाली, ढक्की आदि विभाषाओ्रों का उल्लेख किया जा चुका है | इनकी 
विशेषताएँ प्राय: सागधी के सहश ही हैं. इसीलिये इनको मागधी 
के अन्तर्गत रखा गया है। इनकी कछ मिन्न विशेषताएँ भी मिलती 
हैं परन्तु वह नगण्य हैं। ढक्की को ग्रियसन ने प्टाक्की? के नामसे भी 
दिया है क्योंकि उनके अनुसार वह स्थालकोट के टक्क प्रदेश की भाषा 
थी | परन्तु ढककी को मागधी के पूर्वी प्रदेश ढाका की विभाषा के रूप 
में और टाक्की विभाषा को शौरसेनी के अंतर्गत ही माना जाता है। 
जिसका उल्लेख टक्की के नाम से पहले किया जा चुका है | 
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शाकारी विभाषा को प्राकृतानुशासन में पुरुषोत्तमदेव ने अक्रम, विरो> 
धात्मक, सुन्दर भावों से रहित पुनुरुक्ति, अशुद्ध उपमाश्रों से युक्त 
तथा न्यायसंगत रुण से रहित भाषा माना है।' शाकारी की. 
अधिकांश विशेषताएँ तो मागधी के सथ्श ही है---मागध्या: शाकारी 
( साथ्यतीति शेष: ») इसका उल्लेख पहले हो चुका है| परन्तु छुछ. 
विशेषताएं भिन्न रूप में भी मिलती इस विभाषा में तालब्य 
व्यंजनों के पूर्व य का उच्चारण होता है और यह इतने हृस्व रूप में. 
रहता है कि छुंद-रचना में कोई अंतर उपस्थित नहीं करता | डदा० 
ति९> चिष्ट; थ्चिष्ठ | इसमें पष्ठी एक० में -आह विभक्कि का प्रयोग 
मिलता है| उदा० चारुदत्स्य> चालुदताह। सप्तमी एक० -अरहिं,. 
संवोधन वहु०-आहो के भी प्रयोग मिलते हैं | उदा० प्रवहरे-> पव- 
हणाहि, आस:> आहो। पिशेल के अनुसार उक्त विभक्तियाँ अपन श 
मे भी मिलती दै | ध्वनि संबंधी विशेषताशों में- छू>श्च्‌ , शक के अतिरिक्त 
जख का प्रयोग “दुष्प्रेद् और “सह्क्ष शब्दों म॑ मिलता है |९ 
८्ट>-श्च हो जाता है |३ इब>-व्व का बेकल्पिक प्रयोग मिलता 
हैं [४ -क ग्रत्यय का अधिक प्रयोग होता है |" शब्दों में वर्णों का 
लोप, आगम आदि हो जाता हैं ।* संज्ञा, क्या आई के रूप-धरकास 
में विभक्तियों का परिवर्तेतन और लोप मिलता हैं ।४ 

चाण्डाली विभाषा भी मागधी का एक विकृत रूप माना जाता 
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है |* इसमें प्रथमा एक० में अकारांत शब्दों में -० ओर -ओो दोनों के 
अयोग होते हैं |* पष्ठी एक० में -एश विभक्ति मिलती है।2 सप्तमी 
एक» में -म्मि का वैकल्पिक प्रयोग होता है [४ संयुक्त व्यंजन -६ का 
च जा लय बे 
परिवतेन कभी-की नहीं होता |" इब>-व का बेकल्पिक प्रयोग 
पमिलता है |६ - कत्वाः प्रत्यय के स्थान "पर “इय” हो जाता है |७ 
चाण्डाली विसाप्रा में अशिष्ट अथवा आम्य-प्रयोग का वाहुल्य 
'मिलता है | 


शावरी विमाषा भी मागधी का एक विकारी रूप है | उसमें -क्ख> 
श्च मिलता है, -श्क नहीं* | उदा० पेज्च> पेवख, पेश्व | अ्रहं > हके, 
हं हो जाता हैं| १९ प्रथमा एक० में-ए और -इ "का वेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है ओर कभी इसका लोप भी हो जाता है [११ संबोधन में 
-का प्रत्यय का प्रयोग अनादर के भाव को दिखाने के लिये होता है |१* 
चांडाली में देशी प्रयोग भी मिलते हैं. [१३ 
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अधेसागधी प्राकृत 


अधमागधी भाषा में कुछ विशेषताएँ मागधी की हैं. और कुछ 
माहाराष्ट्री की और इस प्रकार यह मागधी और माहाराष्ट्री से 
मिन्नता मी रखती है | अर्धमागधी के गद्य और पद्य की मापा एकसी 
नहीं मिलती है इसका निर्देश पहले किया ही जा चुका है | प्रथमा एक० 
-अ: के लिए. गद्य में प्राय: -ए ओर पद्च में -ओ मिलता है। र> ल और 
स>श मागधी की विशेषताएँ भी इसमें सर्वत्र नहीं मिलती अभयदेव ने 
समवयांगसुत्त तथा उग्नासगदसाओं में इसे उस प्रकार स्पष्ट किया 
हे-...“अर्धभागधी भाषा यस्याम्‌ रसौर लश्ौ सागध्याम्‌ इत्पादिकम्‌ 
सागधभ्ाषा लक्षणम्‌ परिपूर्ण नास्ति ॥/ परन्तु प्रथमा एक७ 
एकरांत रूप शावगे, भदन्ते आदि, क> ग के प्रयोग---डदा० 
अशोक > असोग, आवक> सावग आदि, पष्ठी एक० तव, संबो- 
घन एक० का आकारांत, रूप- र> ल, स> ५ के वेकल्पिक अबोग 
मागधी के सदश ही इसमें भी पाये जाते हैं। अ्र्धसागधी में स्व॒स्सध्यवर्ती 
व्यंजनों के लोप होने पर “व! की अपभ्रुति व्यापक रूप में सिलती 
हैं| उदा० स्थित ,> ठिय, सागर> सायर आदि। दन्त् व्यंजनों 
का विकास मूर्घस्य के रूप में अरधमागधी की सासान्य विशेषता है । 
स्व॒र्मध्यवर्ती सघोप व्यंजन का लोप प्राय: नहीं होता | उदा० लोक- 
स्मिन्‌ > लोगंसि | संयुक्त व्यंजन के समीक्षत रूप में, एक व्यंजन का लोप- 
और पूर्व का स्वर दीर्ब मिलता है। उदा० वर्ष > वस्स-वबास | श्रशोकी 
ग्राकृत में भी इसका प्रयोग मिलता है। संयुक्त व्यंजन -स्म> 
अंस |उदा० अस्मि> अंसि, -स्मिन >>-अंसि। संस्कृत कृद॑त -त्वा> 
त्ता, त्ाणं, त्य>>-च्चा, च्चाणं याण॑-। कत॒ बाचक संज्ञा--त्वया (वेदिक) 
ओर -तव्य रूपों के प्रयोग होते ह। क्रियाथंक संज्ञा चतुर्थी ऐक० 

व का प्रयोग पूर्वकालिक के सदृश होता है | उदा०कतु म्‌ /> काउम 

गस्छितवाय> गच्छित्तए। पृर्वेकालिक किया के परयोग- इसु 


बब्बर 
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भी मिलते हैं। उदा० कृत्वा >कटट, अपहृत्य>> अ्वहटट, श्रत्वा > 
सुणित्त, जात्वा> जाणित्त आदि | 

अर्धभागधी की विशेषताएं माहाराष्ट्री से कुछ भिन्न भी मिलती 
हैं। डॉ० ए.० सी० वल्नर ने इनका उल्लेख किया है | -एव और -अवि 
के पूर्व -अम्‌->-आ्राम्‌, 'इतिवा? शब्द में और प्लुत स्व॒र्रुके परे इति >> 
इ हो जाता है। प्रति! के -इ का लोप मिलता है । प्रत्युत्पन्न > पडुप्पन्न। 
चबर्ग वर्णों के स्थान पर तबर्ग मिलता है। उदा० चिकित्सा > तेइच्छा 
अहा> यथा हो जाता है। संधि व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है। 
उदा० घिग अस्त > धिरत्यु, अड्धमइम्मि> अज्ञे उम्‌ | इस प्रकार अर्ध- 
मागधी प्राकृत मागधी और माहाराष्ट्री सेशकुछ समानता रखने के साथ 
निजी विशेपताएँ भी प्रदर्शित करती है। 


पेशाची प्राकृत 

वररुचि ने प्राकृतन्प्रकाश के दसवें परिच्छेद में पेशाची की 
विशेषताओं का उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने प्राकृत-ध्याकरण के 
व्रीथे पाद में ३०३ से ३२७ सत्रों में पैशाची और ३२४ से ३२८ यूत्नों 
में उसकी विभापा चूलिका-पैशाची का वर्णन किया है। बररुचि ने 
पेशाची का आधार शौरसेनी प्राकृत स्व्रीकार किया है |+५' इसमें वर्ग 
के तीसरे ओर चौथे ( सघोष ) मध्यत्र्ती मूल व्यंजन पहले और 
दूसरे ( अधोष ) होजाते हैं ।९ उदा-० गगन गकनं, मे: मेलो 
राजा> राचा माधव:> माथपो, सोविन्द:> गोपिन्तो, केशव: >> 
केसयो आ्रादि | इसी,.प्रकार इचव> पिय |3 उदा०-कमलं इय मुर्ख >> 





१, प्रकृति: शौरसेनी सन्न सं० २ - परिं० १०: प्रा० प्र० 
२. वर्गाएं ततीय चतुथयोस्युजोर-- 
नाथोराधों है रे हट 
तदोस्तः - . # रैं०७ चौया पाद प्रा० बया० 


३, इवस्थ पिद ै ७ +- डे परिं० १० प्रा० प्र० 
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कमल॑ पिव ,मु्ख | मूल व्यंजन ण>> न ।* उदा-० उततरुणी> तलुनों, 
ल> कछ *, उदा-० शील> सीछ'*, कुल> कुछ',, जल>> जछ, 
सलिलं> सछझिक , कमल> कमछ , श, ष>सडे | उदा० शोभति>> 
सोमति, शक्र::> सक्‍को, विषम-> विससो आदि रूप मिलते हैं। 
संयुक्त व्यंजन -ष्ट- >सट [४ उदा० कष्ट> कसट | -छन> 
-सन |५ उदा० स्नान> सनान, स्नेह >सनेहो |-ये>>- रिय,-रिआ | 
उदा० भार्या> भारिआ; -त> -ज्ज |६ उदा० सर्वश> सब्वञ्मों, 
विज्ञत> विज्जातो । न्यू>-ज्व |५ उदा० कन्या> 
कज्ञा, -व्य >ज्ज | उदा० पुण्य > पुण्ज ये ज >-च | 
उदा० कार्य > कच्च। 


“राजन? के रूप-विकास में -न्न संयुक्त व्यंजन का वेकल्पिक रूप में 
“चित्र! भी मिलताहै।१९ उदा० । राश्ञा>राचिओ, राज: > राचिश्रो । 
वररुचि के अनुसार तृतीया एक० ( टा ), पंचमी एक० (इूसि), प्रष्ठी 
एक०( डस्‌ ), सप्तमी एक० (डि) में राजन्‌ >> राचिका वैकल्पिक 








१ णोनः सन्नसंख्या ५ चौ० पाद प्रा० ब्या० 
णोनः »१ रें०६ चौ० पाद 
२ लोल: » रैण्प प्चौ० पाद धर 
३. शन्धो: सः > ३०६ 23. ७ रे 
४० प्टस्य सट; के “हे, परि० १० प्रा० प्र० 
५, स्नस्‍्य सनः >>... ७ दम हा 
यंस्‍्नष्टां रिय सिने सदा: क़ृचित्‌ ,, ३१४ चोथापाद प्रा० व्या 
६, यंस्य रिश्र: ». ८. परि० दशम्‌ आ० प्र० 
यं-स्नष्टांरियसिन सठः क्वचित्‌ू.. ,, ३१४ चौथा पाद प्रा० व्या० 
७, इस्य ब्जः छः धः परि० दशम्‌ प्रा०्प्र० 
८, कन्यायां न्यस्य 5. रै० ल्‍ ५५ 
£, उन च्च रह कि पर 


३०, राष्मो वा चिजू » ०४ चौथयापादप्राह्तनत व्याकरण 


 घछ ॥ 
अबोग मिलता है |* उदा० राज्म> राचिना, रज्बा, राशि>रचिनि, 
अ्म | वररुचि ने पूर्वकालिक कृदन्त -क्त्वा> तून (चून॑ )% 
और हेमचन्द्र ने -तून के अतिरिक्त -क्वा और उसके -ष्टवा रूप में 
छन, -प्थूनरे का प्रयोग दिया हैं| उदा० कृत्वा> कातून ( कातून ), 
गत्वा > गन्तून, ,/ नह-नद्धवा> नुन, नत्यून और दृष्ट्वा के लिये 
तद्धून एवं तत्थून शब्द मिलते हैं | 
कर्मवाच्य में-क्य> -इय्य हो जाता है।४ उदा० गिय्बते> 
गीयते । पेशाची में प्र० एक० में संस्कृत के सदश अकारांत धातुथ्रों में 
-ति और, -ते का प्रयोग परस्मे थात्मने और दोनों पदों में क्रमश: मिलता 
है |५ उदा० गच्छते,गच्छति, स्मते य रमति आदि | शौरसेनी में भविष्य- 
रूप -स्सि> -एय्य हो जाता है |६ पेशाची मे भविष्य के प्रयोग सुरक्षित 
नहीं मिलते | उसकी पूर्ति विधि -एय्य रूप द्वारा हुईं है। उदा० 
ता दइृष्टय चिन्तितं राजा का एपा भविष्यति> त॑ तद्धन चिन्तितं 
रज्जा का एसा हुवेय्य । वररचि ने जेसा पहले कहा जा चुका है 
शोरसेनी प्राकृत को ही पेशाची का आधार माना है| हेमचन्द्र ने भी 
उसे शौरसेनी के आधार पर विकसित माना है | 

हेमचन्द्र ने पैशाची प्राकृत की एक विभाषा चूलिका पेशाची का 
उल्लेख पूत्र-संख्या ३२५-३२८ में किया है | हेमचन्द्र ने इसमें पेशाची 


१. शशो राचि ठा-ड्सि सूत्र सं० परिं० ३१ प्रा० प्र० 
* डस्‌ डिसु चा ७». रैरे डे श्र 
२, क्लवस्तून ह >>. रै३ ५* 95 
क्तवस्तूनः »ः हेश२ चौथापाद प्रा० ब्या० 
३, दून स्थूनौ प्टूवः ऊः रेंश्३े 3 
४, वयस्थेय्य: छः शेर के 3 
५, भात्ते श्च झः हरैह म ज् 
६. भविष्यत्येय्य एव , ७. रै२० म ञ 


७, शेष शौरसेनीवत्‌ , 3. रहैर३ 8 कर कद 
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से कुछ भिन्न विशेषताएँ दी हैं। वर्ण के तीसरे ओर चोथे व्यंजन क्रमश 
पहले ओर दूसरे हो जाते हैं।१ उदा० नगरम्‌> नकरं, गिरि- 
तटम्‌> किरि-तटं, मेघ:> मेखो, धर्मो> खम्मो, राजा>> राचा, 
निर्मर> निच्छर, जीमूत:>> चीमूतो, तडागम्‌ >> वटाक॑, गाठम्‌ >> 
काठ, मदन:> मतनो, दामादेर> तामोतर, मधुरम्‌> मथुरं, 
वालक: >> पालको, रभस:> रफसों, भगवती> फकबती आदि । 
परन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार तृतीय और चतुर्थ वर्ण यदि शब्द 
के आरंभ में प्रयुक्त हों अथवा ,/ युज्‌ धाठु से बने शब्द हों तो उनमें 
उक्त परिवर्तन नहों होता ।* उदा० नियोजितम्‌ >>नियोजित॑, 
वालक: >> वालकों, दामोदर:> दामोतरों, डमरुक:>> डमरुको, 
भगवती > भकवती | व्यंजन र>> ल का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है ३ 
उदा० गौरी> गोली, रुद्रं> लुद्द आदि। शेष रूप देमचन्द्र ने 
पेशाची के सददश ही दिये हैं ।४ ही 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में पेशाची को तीन उपभाषाएं 
केकय, शौरसेन, पाख़्ाल दी हैं | केकय पेशाची संस्कृत शौरसेनी के 
आधार पर विकसित मानी गई है|" इसमें मूल अघोप व्यंजन 
क, च, ट, त, प का प्रयोग क्रमश: ग, ज, ड, द, व सब्योप रूपों 
मे मिलता है ।* अब्ोप महाग्राण व्यंजन, ख, छ, ठ, थ, फ के स्थान 
पर सघोप महाप्राण व्यंजन क्रमश: थ, के, ढ, ध, भ मिलते हैँ ।१ कभी- 








१. चूलिका पैशाचिके तृतीय 


तुययार थ द्वितीयी सत्॒सं० १२५. चौथा पाद प्रा० व्या० 
२. नादि युज्योसन्येपाम्‌ #. रैर७ हर क्र 
३. रस्य लो वा ७. ई्रेधू 5 9 
४. शेष प्राग्वत्‌ ५.“ डैरेंट ४ डर 
५. संस्कृत शौरसेन्योविक्तिः »५.. ३. परि० १६ प्राकृतानुशासन 


६, भ्रयुक्त () हक ज ढ द बानां 
क प्व ट तपा बहुलम्‌ 
७ घमदढ़ पमानां खदठथफाः 
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कभी क, ख, च, ८, त॑, थ; प ओर फ का लोप या परिवर्तन नहीं" 
होता ।१ मूल व्यंजन शु>न हो जाता है।+ संयुक्त व्यंजनों का 
स्व॒रभक्ति द्वारा विभाजन भी मिलता है |3 संयुक्त व्यंजन -न्य,- 
न, राय >-ज्ज हो जाता है ।४ > पखम, सूच्म> 
सुलम मिलता है |५ विस्मय> पिसुमआ६ , गहं> किहक॑ ७,. 
हृदय > हिरयक, < इव> पिव,* कक्‍्वचित्‌ > कुृपचि"? शब्द 
मिलते हैं | पूर्वकालिक इन्दत -क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर- वून॑ 
प्रत्यव मिलता है [११ तृतीया एक० (ठा ), पंचमी एक० (छूसि), 
पष्ठी एक० ( डस ), सप्तमी एक० (छि ) में राजन्‌> राचि 
का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।१६ उदा० राचिना, रज्ञा, राचिनों 
रज्ञो, राचिनि> रछ्छ्सि । 'यूय के स्थान पर “प्फे! और 'वर्य! के 
लिये भ्ञप्फे” शब्दों के प्रयोग मिलते हैं ।१३ ,/ भू धातु का 
विकास 'हु! और 'हुवः रूपों में होता है ।१४ 





१, कखचव्ठतवपफ () प्रकृत्या. सन्न सं ०६ परि० १६ प्राक्ृतानुशासन 


कखादीनोां चान्यत्र न $ बे 
२. णो न; जे पर 95 के 
३. युक्कानां बिक: कर छि. रे श्र 
४. न्यज्षण्यानां जय: ,. १० श हे 
५, पत्मसच्मयो: पखम सुकमा. ,, ११ सि रे 
६ विस्मयस्य पिसुम 34 न 3 
७. ग्रह स्य फिहकमस्‌ छः ज्क 38% 
८+ छेंदय॒स्य हिरपकम्‌ ». रै७ ७ श 
£ इवस्य पिव | #. रैह कक ३9६ 
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१२. टाडसिड्सडिपु राशे राचिां | ७ रेरे 
१३, यूय वयमर्थ तुप्फे भ्रप्फे च कर रहे 


न न 95 2 न 


१४. भवतेददोंदुदी - » रेड 
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न्‍्का वाहुल्य होता है । केकेयी में शब्दों की पुनुरुक्ति मिलती है | 
गौड़ी में समास पदों की विशेषता पाई जाती है |३ ब्राचड़ अपभ्र'श में 
'प, स >> श४8 मिलता है, भृत्य शब्द को छोड़कर 'र' ओर ऋकार 
ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता ।५ इसमें चवर्ग ( तालव्य ) ध्वनियाँ 
माहाराष्टी और शौरसेनी प्राकृत के सहश दन्त्य-तालव्य न होकर शुद्ध 
तालब्य होती हैं |६ त्‌ और ध ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण नहीं मिलता ।* 
शब्द के आदि में प्रयुक्त -त्‌ ओ ड के स्थान पर ८ और द क्रमश: 
मिलते हें |“ खण्ड >> खण्ड १, एवं > जे, जि, १९, / भू के 
स्थान पर यदि वह प्र-के बाद हो तो “भो? रूप हो जाता है,१* -क्त के 
पूर्व _/भू धातु का रूप सुरक्षित रहता है।१९ ,/त्रज धाठु के स्थान 
पर वजध्ञ मिलता है |*३ बृप> वहीं होता है।१४ ब्राचड़ का 
शेप रूप अपभ्र'श के लौकिक ( परंपरित ) रूप के सहश ही कहा 
गया है ।१५ 
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३५, रेप प्रयोगात्‌ झःः. रैंरे हि हे 


तीसरा अध्याय 
आक्ृत की ध्वनि संबंवी ब्रिशेषताएँ 


भारतीय प्राचीन आर्य भाषा-वैदिक की वोलियों का उल्लेख पहले 
हो ही चुका है। इन बोलियों के स्वरों तथा पद रूपों की विभिन्न स्थानीय 
विशेषताओं को लिये हुए अनेक प्राकृत रूपों का विकास छुश्ा | प्राकृत 
भाषाओं की पहली स्थिति-पालि तथा अशोकी अथवा शिलालेखी प्राकृत 
में मुख्य प्राकृतों की अपेक्षा कम परिवर्तन मिलते हैं। 

प्रारंभिक ध्थिति पालि में बैंदिक स्व॒रों का परिवर्तन पर्याप्त रूप 
में मिलने लगता है| उदा० ऋ> आ, इ, उ, ए ओर «वयंजन-रूप र, 
रू का भी विकास हो जाता है| उदा० कृपण> कपण, कृषि> कसि, 
ऋषि>इसि, ऋण >इण, तृण> तिण, ऋत॒ु> उठ, इधभ> उसभ, 
ण्ह> गेह, दृत्त>रुकख, बृहत्‌>मरहा, ऐश्वर्य>>इस्सरिय | संस्कृत 
संयुक्त स्वर ऐ, और का पालि में परिवर्तन हो जाता है | उनके स्थान पर 
क्रमश: ए, ओ रूप मिलते हैं | उदा० मेत्री> मेत्ती, औपध> ओषध, 
ओर >>उ भी मिलता है | उदा० ओत्सुक्यं >उस्सुक्क॑ | संयुक्त व्यंजनों और 
अनुस्वार के पूर्व दी स्वरों का प्राय: हस्व रूप होजाता है। उदा० कार्य > 
कज, लतां> लतं | पालि में स्वरों का परस्पर व्यत्यय भी पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है। उदा० -अ्र>इ-कस्य >किस्स, तमिला> तिमिस्सा, 
आअ> उ। 'उदा० सद्यः>,सज्जु, उन्‍्मजति>उम्मुजति, अ> ए। 
“उदा० अन्र>एत्य, फल्शु>फेल्गु, शब्या>सेजा, अ> ओ। उदा० 


[ ध्थ ] 


क्रे स्थान पर-इलि,-लि,-अ मिलते है। उदा० क्लृप्त>> किलित्त ।* 

वैदिक सन्धिस्वर ऐ, ओ> ए., ओ मूलस्वर मिलते हैं | उदा० 
ऐ> ए |* शैल> सेल, ऐतिहासिक>> एदिहासित्र, वेद्य> वेज्ज | 
संधिस्थर ऐ. > संयुक्तस्वर अइ3, देत्य> दइच्च, भेरव> भइरब, 
दैव> दइव, औ>> ओ४, कौमुदी > कोमुई (माहा०) कोमुदी (शो०), 
यौवन >> जोव्यण। संधिस्वर औ >> संयुक्तस्वर आड |% पौरुष > 
पठरुस, कौरव> कठरव, पोर> पठर | यह परिवर्तन माहाराय्टरी 
तथा कुछ उप-प्राकृतों में ही मिलता है, शौरसेनी और मागधी प्राक्ृतों 

में नहीं मिलता । 
शब्द में संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्व स्वर तथा असंयुक्त व्यंजन के 


थूवे दीघे स्वर का प्रयोग प्राय: सभी ग्राकृत भाषाओं की विशेषता है | 
वैसे शौरसेनी ओर मागधी की अपेक्षा माहाराष्टी, अर्धमागधी में 
यह प्रद्त्ति अ्रधिक मिलती हैं| उदा० मनुष्य >> मणरुस्स ( शो० 
मणस (माहा०), अश्व>अस्स (शौ०) आस (माहा०), उत्सब>>ऊसब 
(शौ०, माहा०) | जिहा > जीहा, मार्ग > मग्ग, वर्ष > वस्स, वास | 
कभी-कभी असंयुक्त व्यंजन के पू्ष दीघस्वर की अपेक्षा सानुस्वार 
स्वर भी मिलता है | उदा० अश्व > अंसु, स्पश > फंस, दशन > दंसण | 


अवनन-मम 





4, लत: बलप्त इलि सूत्न सं० ३३ प्र०्परि० प्रा०प्र० 
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दमिदाशिद्रतिशा्िशती त्या # है२ ,, पा० » च्या० 


[ ६६ ] 


कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन के अनुनासिक स्वर का लोप 
पूर्व का स्वर दीर्घ मिलता है | उदा० दंष्ट> दाढ, सिंह> 
-सीह | कभी-कमी असंयुक्त व्यंजन के पूर्व दौधे स्वर हस्व और 
वाद वाले व्यंजन का हिल्व-रूप हो जाता है। उदा० तेल> 
'तेल्ल, प्रेम> पेंम्म, एक्म> एव्वं, यौवन> जोंव्यण, शोरसेनी 
में एव>> जेव, जेव्व | हस्व स्वर के वाद में यह - ज्जेव, -ज्जेब्ब हो 
जाता है। 

प्राकृत भाषाओं के शब्दों में प्रयुक्त एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर 
का प्रयोग भी मिलता है| इसे स्वर-व्यत्यय का उदाहरण कहा जा सकता 
है। उदा० अ> इ१ -ईपत्‌ >> इसि, पक्व>पिक, वेतस>> वेडिस, ' 
व्यजन > विश्वण, मृदंग>मुइंग, अंगार:>इंगाल, ललाट>खिडाल, 
तस्य> तिस्स, मध्यम>> सब्किम ( साहा» ), मज्कम (शो० )॥। 
आ>उ | माहाराष्टी और अर्ध-मागधी में यह परिवर्तन अधिक मिलता 
है ।उद्धा० प्रलोकषति:>पुलोएदि । सर्वक्ष>सव्बण्णु जय >-एस:डदा ० 
शब्या> सेजा, सौन्दर्य >सुन्देर, चयोदश >> तेरह, आश्चर्य >> अच्छेर, 
वल्लि> वेल्लि | आ> थअ३- तथा >तह, यथा >जह, प्राकृत >पउ्थञ, 
उत्खतादि >खकखय | आ?> इ४ -का प्रयोग विकल्प से मिलता है। 
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उदा० सदा>सइ, तदा>तइ, जल्पाम:> जम्पिसों ( माहा० )| ३> 
अ"' प्ृथ्वी>पुहवी, हरिद्रा >हलद्दा, पथ्वी> पुहुई, प्रतिश्र॒त >> पडंसुआा 
आदि | इ>> उ*-इक्षि>इच्छु (माहा०), इश्चिक>विच्छ, इ>एर- 
एत्या >इत्या, पिंड>> पेए्ड, विष्णु >वेण्हु | ई>>ए४-नीड> नेंड, 
कीटश> केरिस, इहश>> एरिस। उ>> अ्र",-मुकुल >मउल, गुरुक > 
गरुआ | उ>>इ,९-पुरुष > पुरिस, भ्रकुटि > मिउडी, उ>>ओ,०-पुष्कर > 
योखर, पुस्तक >पोत्यथ, मुग्दर>मोग्गर | ऊ>> अर | दुकूल> 
दद्यल्ल | ऊ>ए,१-नू पुर >नेडर, मूल्य >मोल्ल, ताम्बूल >तम्बोल | ए.> 
१०. वेंदना >विश्वना, देवर >दिआ्वर, एतेन > एतिना, मंत्रेय >मित्तेश् । 


्ल्.भभपिज)/ज-+पपैपए/फ/ 


१. अथ पथि हरिद्रा पृथिवीपु सूत्र सं०.. १३ द्वि० परि० प्रा० प्र० 
पाधि-पृथ्वी प्रतिश्रन्मू पिक 
दरिद्राविभीतकेप्वत्‌ रे ८८ प्र_्पा० ,, व्या० 
२० उद्‌ इच्ुल श्चिकयीः हा १५ द्वि० परि० ,, प्रा० 
३, इत एत पिण्डसमेपु के श्र न रे 
इत एटा ». एछ५ प्र० पा० » वक्‍्या० 
४, एन नीडा पीढ कोइरेइशेपु ».. रे६ दि परि० ,, प्र० 
५, श्न मुकुणदिपु | २२ द्वि० परि० ,, ,) 
उतोी मुकुलादिष्वत 2. हैै०७ प्र०्पा० » व्या० 
६. इत्‌ पुरुषे रो: ».. रहे द्वि० परि0 प्रा0 प्र० 
पुरुषे रोः >. १9१0 प्र०्पा० » ब्या० 
ई न्नुवुटी # 999. # $; 
७. उत तुण्ट रुपेपु 3 २० द्वि० परिए0 , प्र० 
ओन्‍्संयोगे ऊ. ११६ प्र० पा० , व्या० 
८० घद दुदधले वा लम्यद्धिलिमू 3... ३५ हि० परि०0 ,, प्र० 
दूदूले वा लश्च दि: . 7६ »# पा० » व्या० 
६. एन नृपुरे हे २६ 58०0 परि० ,, प्र० 
इंटेने नूपुरे वा ». रैर३ अ्रणपा० » च्या० 
१० एते इड वंदना देयरयो ५४ र४८ 5६० परि० ,, पर० 


एल दा बेदना चपेटा देवर थेमरे ऊ. रेड प्र० पा० 


28 8, 


ऐ-> इ।१ सेन्धव> सिन्धव, शेन्य> सिन्न, ऐश्वर्य> इस्सरिय, 
ऐ> ई। धेय> धीर, एकेक> इकीक, एकीक | ओ> शअर३ 
का विकल्प से प्रयोग मिलता है। उदा० प्रकोष्ठ > पवठवो | 
द्वित्व व्यंजन के पूर्व ओ> उ४ हो जाता है। उदा० अन्योन्य> 
अण्शुरण, अण्णोण्ण( माहा० ), एकोनविशंति >> एकुनवीस। ओ >> 

७, उदा० गौरव> गारव, पौलिन्द> पार्रिद, औ>> उष्, उदा० 
सॉन्दर्य >> सुन्देर, शोड> संड, दोवारिक> दुव्वारिथ | अब 
> झो०, उदा० लवण >लोगण, नवमालिका >> शोमालिआ | अय >> 
ओ< , उदा० मयूर >मोर (मऊर), मयख>मोह (मऊह) | शब्द में-त॒ 
के पर्ब, धथः के योग से व्यो? का विकास- मिलता है।* उदा० चतुर्थी > 
चोत्थी (चउत्थी), चतुदशी >> चोदइही (चडद॒ही)। अय> ए, उदा० 
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[ १०२ ] 


कथयतु > कघेदु | दीर्घ ई> हस्व.इ१*, उदा० पानीय> पाणिश्र,. 
अलीक> अलिश, वृतीय>> तइथअ, द्वितीय:>> दुइआ, गभीर> 
गहिर, इदानीं>> दारिं। दी्घ ऊ> हस्व उ* |उदा० मधूक >> महुश्र, 
कोतूहल >> कोडहल | पराकृत के शब्दों में स्वरों के परिवर्तन के अति- 
रिक्त स्वर -लोप के भी उदाहरण मिलते हैं। यह लोप आदि, मध्य, और 
अन्त्य प्रकार का होता है| उदा० अरण्य > रण्णं3, अपि> पि, वि, 
अहं> हक॑ में अर स्वर का लोप छुआ है | इदानों> दारणिं, इब, 
एव> व,४ इति>ति आदि में इ स्वर का लोप, उपवसथ, > पोसथ, 
उदक >> दग, एनं> णं में उ, ओर ए का लोप मिलता है| 
असंयुक्त व्यंजनों का विकास 

प्राचीन आरय-भाषा में असंशक्त ओर संयुक्त दोनों प्रकार के 
व्यंजनों का व्यापक प्रयोग किया जाता था | असंयक्त व्यंजनों की संख्या 
उन्‌तालीस थी। परन्तु मध्यकालीन शआार्य भापाओं में ये सभी व्यंजन 
मुरक्षित नहीं रहे | इनमें से संस्कृत शब्दों के मध्य में प्रयुक्त कुछ व्यंजनों 
का या तो लोप हो गया या उनका परिवर्तन कर दिया गया। यह 
अवश्य दे कि अधिकांश व्यंजन ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते रहे उनमें किसो 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ | यहाँ पर कुछ असंयुक्त व्यंजनों 
के लोप और परिवर्तन का ही संक्षिप्त विवरण दिया जायगा | 

पालि में संच्कृत के मूल ओर संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन तथा 
लोप के अनेक उदाहरण मिलते हँ। स्व॒रमच्यत्रती अबोप व्यंजन 
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सघोष, महाप्राण व्यंजन प्रायः हकार के रूंप में विकतित मिलते 
हैं। परन्तु सबोष के स्थान पर अबोय और महाप्राण के लिये 
अल्पप्राण व्यंजनों के प्रगेग भी पालि में यत्र-तन्र मिल जाते हैं| 
बिसर्ग का भी पालि में प्राय: -थो रूप हो जाता है। अधोप्र के स्थान 
पर सघोध के कुछ उदाहरण ये हँ--क > ग, उदा० मूक: > मूगों, 
च> ज, लकुच > लकुज, 2:> ड । उदा० लेप्ड>लेडड, त> द । 
उदा० वितस्ति:> विदत्यि। सोप के स्थान पर अबोप व्यंजन 
के भी अल्प प्रयोग मिलते हैं| ग> के | प्छदा० भुज्ञर> भिक्लारों, 
प्राजयति> पाचेति, द>> त | उदा० कुसीद:> कुसीतों, व> प। 
उदा० अलाबइु> अलापु । अल्पप्राण व्यंजनों का महामाण-रूप हो 
जाता है | ग>घ | उदा० गहँ> घर | 2> ठ | उदा० कण्टर्क > 
कश्ठक॑ | त>थ | उदा० त॒ुप्१> थुसों, प>फ । उदा० पलित:>> 
फलितों | घ> हु, प्राधुण:> पाहुणो | म> ह। उदा० प्रभवति >> 
पहोति | फ> प, उदा० स्फोट्यति> पोठेति । 

पालि शब्दों में प्रयुक्तत मूल व्यंजनों का परस्पर व्यत्यय भी 
मिलता है | उदा० क> 2ट। उदा० ककक्‍्कोलं>> टककोलं,, क>> 
य, व, । *उदा० स्वकं> सं, लकुचें> लबुजं, च> त। उदा० 
चिकित्सा> तिकिच्छा, ज> द। उदा० ज्योत्ध्ना> दोसिना, 
त्ञ> य, उदा० निज > निय॑ | 27> ल | उदा० स्फटिक>> फरक्रिक, 
णु> न | उदा० चिरेण> घिरेन, त>> ८। उदा० चेतक> चेटक, 
आते: > अड्टी, पति> पटि, ८ > छ | खेट> खेक् , थ > ल | 
उदा० सिथिल> सठिल, अंधि>- गरिठ, द > कु, ठ | उदा० 
दोहद 7> दोहक, दोहल, उदार >> उक्कार, द> ड । उदा० 
दंश >डंसो, द>> य | उदा० खादित: > खाबितो, ध> ल। उदा० 
गोधिका > गोलिका, न> ण्‌ अवनतं >> ओखणतं, न ल। एन:> 
एल, प> क। उदा० पिपीलकः >> किपिल्लको, से >> धघ | उदा० 
अमिप्रेत > अधिष्पेतो, व >> व | उदा० आयुध> आजुध, ब> ज, 
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ऊदा० गवयः >> गवजो, य> ल | उदा० यष्टि > लटिठ, य > ह€ 
उदा० रणंजब:> रणंजहो, र>> ल।उदा० रुद्र > लुद्द, रोम > 
ल्ीम, ल > न | उदा० लत्ञाट> नलाट्ट , श> छु। उदा० शव; >> 
छवो,-श>> ड | उदा शाकं> डाकं, प>> छ | उदा० परष्ठ:>छटठो, 
प> ढ, उदा० आकपणुं >> आकडढन॑ |ह> थे, भ | उदा० इह >> 
ध, गहर> गब्मर। 

मुख्य प्राकृतों में शब्द के मध्य में प्रयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, व, 
य, व का प्राय, लोप हो जाता है |* उदा० मुकुल>>मउल, नकुल >> 
शुउलं, काक> ,काआ, सागर >साअर, नगर>> शअर वचन >> 
बश्चणं, सूची > सूई, गज> गणश, रजत > रअद कृत> कर्श्ं, 
मद > मगर, कपि> कइ, विपुल> बिठल, नयन> शणझ्णं, जीव >> 
जीथआ, दिवस > दिश्वहों, अलाबू >अलाऊ। उपर्यक्त वर्णों के अतिरिक्ति 
शब्दों के मध्य में प्रयुक्त कछ अन्य व्यंजनों के भी परिवर्तन मिलते 
है| -म व्यंजन का लोप मिलता दे |* उदा० यमुना >जउणा, चामुन्डा > 
चाउईंण्डा, कामुक > काउँआ आदि | शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनी 
का परिवर्तन भी प्राकृत भाषाओं की एक सामान्य विशेषता दै। 
कछ शब्दों में क का परिवर्तन अनेक व्यंजना- रूपों में हुआ ६ । 
उदा० क> हैं ।३ उदा० स्फथिक > फर्क्िहों, निकप >> णिहसो, 
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पचिकुर> चिहुर, क> ख | उदा० कृब्ज> खुज्ज, कर्पर> खप्पर, 
“क> भ), उदा० शीकर> सीमर | क> मर,उदा ० चंद्विका >चन्द्रिमा | 

इसी प्रकार -त व्यंजन का परिवर्तन अनेक व्यंजन-रूपों में मिलता 
है | उदा० त> द३3-उदा०-ऋत॒> उदु, रजत> रअदं, आगत> 
आश्रग्रद, सुकृति> सुइृदी | उक्त घ्यनि-परिवर्तन शौरसेनी प्राकृत 
की प्रमुख विशेषता है। इसी प्रकार थ> ध का विकास भी 
क्रमिक रूप में मिलता है | उदा० यथा> जघा, कथयतु>कपघेदु । 
शिलालेखी प्राकृत में भी यह परिवर्तन मिलता है | उदा० 
सातवाहन >सादवाहन। त>उ*४ उदा० प्रति> पडि, वेतस > वेडिसों, 
पताका > पडाआ प्रतिच्छ॒ुन्द: > पडिच्छुन्दों | १>>ह०-बसति >> बसहीं, 
भरत> भरहों, त> श६्-उदा० गर्भित> गव्मिणं, ऐराबत> 
एरावणों [७ 

प्राकृत शब्दों में -द व्यंजन का विकास भी अन्य व्यंजन-रूपों मे हुआ 
है| उदा० द> ल<, उदा० प्रदीषप्त> पलित्त', कदम्ब> कलम्बो, 
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दोहद > दोहलो, द> र"-उदा० गद्गद >> गरगर | संख्यावाचक शब्दों" 
में भी उक्त परिवर्तन उपलब्ध होता है |[* उदा० एकादश> एआ- 
रह, द्वादश > बारह, चयोदश> तेरह, अ्रष्टादश >अठारह। परन्तु यह 
परिवर्तन संख्यावाचक शब्दों में संयुक्त व्यंजन के साथ प्रयुक्त -द का 
नहीं मिलता | उदा० चतुद श> चउद्॒ह | 

इसी प्रकार शब्द के मध्य में प्रयुक्त -प वर्ण का परिवर्तन कई 
ब्यंजन-रूपों में हुआ है| उदा० प> व३, उदा० शाप> साबो 
शपथ > सबहो । परन्तु शब्द के मध्य में प्रयुक्त -प का प्राय: लोप भी 
हो जाता € | प> म ४ , उदा० आपीड > आमेलो। 

व्य ध्वनि के स्थान पर -उज," ह६ व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं| 
उदा० उत्तरीय > उत्तरिजं, करनीय >> करणिज्ज, छाया > छाहा, व> 
सम०, उदा० कवन्ध > कमन्धो, 27ड3<, उदा० नट> णडो, विटप> 
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विडवो, कठु>कड, ट>छ१, उदा० सटा>सढा, शकट> स-अढो, - 
कैटम>केंढवी, 2:>ल*, उदा० स्फटिक>फलिहो, ड>ल,३ उदा० 
तडाग>तलाअ, दाडिम्व> डालिस, ठ57> ढ४ं, उदा० मठ>मढ+ 
जठर>> जढरं, कठोर>> कठोर, ठ5> ल्‍्ल्७, उदा० अंकोठ> - 
अंकोल्ली, फ>>म5*, उदा० शेफालिका > सेभालिआा, शफरी >>सभरी । 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत शब्दों के मध्य में 
प्रयुक्त कुछ व्यंजनों के स्थ|न पर प्राकृत शब्दों में मिन्न व्यंजनों 
को प्रयोग मिलते हैं | असंयुक्त व्यंजनों में से कुछ व्यंजन ऐसे भी 
हैं जिनका बिल्कुल रूप-परिवर्तन तो नहीं होता परन्तु लुप्त-पघ्वनि 
के स्थान पर उसका एक अंश प्राय: वर्तमान रहता है | इस प्रकार के 
उदाहरण कुछ महाप्राण व्यंजनों के ही मिलते हैं, जिनके स्थान पर 
केवल -ह ध्वनि सुरक्षित रहती है| उदाहरण के लिये खत, घ, थ,. 
घ, भ> ह का विकास मिलता है |» उदा० सुख> मुह, 
मेखला> मेहला, भेघष> मेहो, गाथा> गाहा, बथा> जहा, 
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राधा> रही; बचिर> पहिरो, समा> सही) परन्तु कुछ 
शब्दों में इस प्रकार मं परिवर्तन नहीं पाया जाता) उंदा० 
प्रखर> पखलो, परलच्चे पलंघयो, अरे 2 अआधीरों 
संस्कृत शब्दी मे -में घके स्थान पर प्राकृत में “6 की प्रयोग 
मिलता है।* उंदा० ्रधम > पढयो, शिथिल-> सिढिलों, ओपध> 
ओमुढ , देसी कार भ> बरं- उदा० क्ैटम)> केठबो, ऋीपमभदत्त > 
उपवदात . भ> व; उठा ९ छमय> अवब । महँमीरर ब्व॑जनों के महाप्राए- 
स्व का लोप द्वाविडी अर 2रानी प्रभाव के फलस्वरूप माना जाता दै। 
टसी प्रकार २० उद्धा० हरिंद्रा> देती, चरण चलणी 
मुबर >> मुहला, फदण > कलुण, अर ख्रज्ञ ली, अन्न 
हशालो, सुछुमार 2 सोमालो ( मउमाली ) र>क का प्रयोग जिसका 
मर्देश पहले प्राकृत भाषाओं की विशेषता * अंतर्गत हों चैंकी 
मागवी प्राकृत की एके प्रधान विशेषता संस्कृत व्याकरण मे भी 
“रहयोर “भेद इस काफी व्यापक है। डदा० रोदित> लीहिंत, 


उपयु की उद्ाहस्णों में मत ऐसे असंयुक्त ब्जनों का परि- 
बर्तन संबंध में परिचय दिया गया जो हद * प्रयुवत 
हेने हे। शक न्न॑ प्रयुक्त आरोभिक व्यंजनों की भी परिव्तंत 
सलता दे | सी परे डस परिवर्तन #े क्रछ उदाहए्ण प्रस्तुत 
मिथ जायवेगे। उदी० 42 जे उदा० बष्टि> वेैंढी, लि: 


>>>>मेलेल तल 
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जसो ) अशोकी प्राकृत में ब:>अ स्वर शेप मिलता है। उदा० यावत्‌ > 
आव, यथा >अथ, य>> लग, उदा० यपष्टि>> लट्ठी। क>> च* उदा० 
किरात> चिलात | तामिल में केरल-> चेर मिलता है।क)> ख. 
उदा० कुब्ज> खुज्जो, कुल | >खुंझ् | इसी प्रकार अल्पप्राण 
ज्यंजन के स्थान पर महाप्राणु व्यंजन के अन्य उदाहरण भी मिलते 
हैं | उदा० दरड> धड़ु, दिवस> घिवक, चिन्हित छिनिद, दुहिता> 
घुदा, घिता | द:>ड४, उदा० दोला>>डोला, दश्ड->डण्डो,दशन >> 
डसणों | शब्द के मध्य में भी प्रयुक्त द>>ड का विकास मिलता है | उदा० 
उदार> उडाल, द्वादश> दुवाडस, दोहद >> दोहड, कदन >> कडण, 
दर्म> डब्मो, दाह> डाह | प>फ%- उदा० परु प> फरुसो, 
परिध> फलिहो, परिखा> फलिहा, पनस>> फणपो |६ व> भ७- 
उदा० विसिनी> मिसिणी, म> व८, उदा० मन्‍्मथ>>वम्महों, 
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त 

-ल> ण* उदा० लाहलो >> णाहलो, लंगलं >णुंगल॑, लंगूलं>> 
शंगूलं । । 

संस्कृत भीऊप्म ध्वनियों -प,श,स का परिवर्तन ग्राकृत में -छु व्यंजन 
के रूप में मिलता है |* उदा० पष्ठी > छट्ठी, पस्मुख > छम्मुहो, शावक > 
छावओ, सप्तपर्ण > छत्तिवएणो, पटपद> छुप्पश्रों | अशोकी प्राकृत 
में -श के स्थान पर -च का विकास भी मिलता है। उदा० शान्तमूल > 
चांतमुल, शान्तिश्री > चांतिसिरि | न>>णु३, उदा० नदी>णई। शब्द 
के मध्य में प्रयुक्त -न का विकास सर्वत्र -ण के रूप में मिलता हे | उदा० 
कनक> फणुआ, वचन > बशणं, मानुप> मासझुसों। इसी प्रकार -श, 
प> स४ मिलता ८ | उदा० शब्द > सद्दो, पण्ठ >> सणठो | शब्द के 
मध्य में प्रयुक्त -श-प का -स ही मिलता है।उदा० निशा>खिसा, 
बृपभ > बसहो, कपाय> कसाआं | दसका उल्लेन्च पहले ही हो चुका 
£ कि मागधी प्राकत में प,स के लिये सर्वत्र -शहीं मिलता दे। 
श> ह५ उठा> शक्तिश्री > हकुसिरि | शब्द के मध्य में भी यही 


हैं [* उदा० दिवस> दिख्यह, सच > हथे। 
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वसंयुक्त व्यंजनों का विकास 
प्राचीन 'आर्यमापा के शब्दों में संयुक्त स्थरों की संख्या तो 
सीमित थी परन्तु संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग का कोई सीमित-रूप 
नहीं था। शब्द के आदि अथवा मध्य में काई भी दो व्यंजन संयुक्त- 
व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हो सकते थे। परन्तु प्राकृत भाषाओं 
में संयुक्त व्यंजनों का यह व्यापक प्रयोग नहीं मिलता। उनका 
परिवर्तन या तो समीक्षत-व्यंजन के रूप में हो गया, अथवा 
उनमें से किसी एक व्यंजन का लोप कर दिया गया या ध्स्वस्मक्ति? 
के द्वारा उनको विमक्त कर दिया गया। यहाँ पर ऐसे ही संयुक्त 
व्यंजनों के विकास का संक्तिप्त परिचय दिया जायगा ] 
संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का पालि में प्रायः समीकृत-रूप मिलता है 
अथवा संयुक्त व्यंजन के दोनों वरणों में से पहले किसी एक का परिवर्तन 
ओर फिर उनका स्थान-विपयय कर दिया गया। संयुक्त व्यंजनों में 
से किसी एक वर्ण का प्राय: लोप अथवा संयुक्त-व्यजन के बीच में 
किसी स्वर के प्रयोग से उसे विभक्त कर दिया गया। इस परि- 
बर्तन को स्वरमक्ति (80896एड8) कहते हैं | उदा० मर्यादा > मरि- 
थादा, वज़>वजिर, ह्वाद> हिलाद, स्नेह>> सिनेह, ही > हिरी, क्लेश 
> किलेश । संयुक्त व्यंजन के दोनों वरणों का स्थान-परिवतंन ध्वनि-विप- 
अँय ( )०४७४४९४78 ) कहलाता है | उदा० करेरु > करशेरु, मशक >> 
मकस | संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों में से यदि कोई ऊष्मवर्ण हो तो उसका 
-ह में परिवर्तन और फिर स्थान-परिवर्तन होता है | उदा० तृष्णा> 
तर्हा, स्नान >>नहान, ग्रीष्म>> गिम्ह, स्मित>> म्हित, आश्चर्य >> 
अच्छुरिय, अच्छेर, प्रश्न पजह, युष्मे> तुम्हे, अस्मा्क > अम्हा्क 
विष्णु >वेण्हु । संयुक्त व्यंजन में स के साथ कोई अनुनासिक व्यंजन 
-न, -म, -य,-च हो तो भी स्थान-परिवर्तन हो जाता है| उदा० चिह्द 
> चिन्ह, सायह्ृ>सायन्ह, जिह् >> जिम्ह, आरुह्म >आरुय्ह, जिह्ा 
जिव्हा । संयुक्त व्यंजनों के दो मिन्न वर्णों का बदि समरूप हो जाता 


(.११श२ ] 


तो उसे समीकरण ( .88०77]]8४07 ) कहते हैं | जब संयुक्त: 
का पहला व्यंजन बाद वाले व्यंजन को अपने सदृश कर लेता 
से पुरोगामी समीकरण ([2/087९४8४२७ 8श॥॥ 8000) 
। उदा० उांह्वून > उाव्यग्ग, शुक्ल > सुबक, चलार: > 
चारो, स्वप्न> सोप्प और जब बाद का वर्ण पहले वर्ण को अपने 
सब्श कर लेता ८६ तो उसे पश्चगामी समीकरण (रि७९7०४४४ए७ 
3 597]]8007) कहते ६ | उदा० वल्क >> वक्‍क, स्पश>> फस्स, 
उमि> उम्मि, उन्मल्यति> उम्मूलेति | रेफ के साथ व य, ल, भ वर्णा 
का पश्चगामी समीकरण होता दे | उदा० आर्य> अच्य, निर्याति> 
निश्याति, निर्यामि>निश्याम, सर्व >सब्ब | ऊप्म ध्वनि के साथ य, र, व 
आदि के होने पर पुरोगामी समीकरण होता दे | उदा० मिश्र> मिस्स, 
खबश्य> अवस्स, अश्चय> अस्स, श्वेत7/ सेत। शब्द में दो समान 
घ्वनियों के घिभिन्न रूप भी हो जाते €। इसे विषमीकरण ( ])॥8वांतयां- 
]84070 ) कहते ै। ४« पिर्ण लिका > किपिल्लिका, चिकित्सति > 
तिकिल्छनि | संयुक्त व्यंजन के किसी एक बण्णु का प्राय: लोप भी हो 
खाता | यट लोप शब्द के आरम्म और मध्य दोनों में मिलता एैं। शब्द 
के आरंभ में फिसी व्यंजन के लोप को आदि-बर्ण लोप (/ 90०0]06) 
पाते # | उदा> स्थान> ठान, स्थूल> थूल, जान > आन, ल्वलित > 
रसाशिन, सझदिक> फटिक। झच्द के मध्य मे प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन या 
हर-लीप मवयत्यंजनज्नोप (8छक0०9७७) कालाना ९ । उदा» द्विज> 
दिए, दादश >> बारन | बा संयुक्त ब्यश्न क रथान पर किसी एक नये 
गर्ग मा प्रयोग नित्ता £॥। उदा० घघतिऊ उति, क्ृट:> राधो 
राग: >> चागा अयाने > शान, नयाय:> खआायो, ब्यनिकम > 


उलिकासत, गग्म्ध: > राग, स्पन्द:> पम्दा। कामी-यर्भी संयक्त 


| हि 2. थि? 


तोड 
तर 


न हू ट श 

सयटना के दोनो बरा। था एस बे ता पदितेन टी जञावा # | देद्ा ० 

अरप> हम, सप> सच, शत्य> दर्ज, खआाइचव> अच्छारव, 
५ ५ 

,- हद दे कक बंप 

7५० पट, पप्मरा >- झनह गे, एप्प > पृष्ण, एस्लर > पोषर | 
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मुख्य प्राकृतों के शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के प्रथम वर्ण 
-क,-ग,- ड.-त,-प,-श,स का लोप और वाद वाले शेष वर्ण का 
द्वित्व-रूप हो जाता है | इसे उपरिलोप-विधि कहा गया है । हित्व 
रूप में प्रत्येक वर्ग के दूसरे ओर चौथे वर्ण के साथ क्रमश: पहले और 
तीसरे बर्णों का प्रयोग किया जाता है। यदि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग 
शब्द के आदि में हो ओर उसका एक वर्ण -र अथवा -ह हो तो 
द्वित्व-रूप का विकास नहीं होता। उक्त वर्णों के कुछ परिवर्तन ये हैं: 
उदा० भक्त> भत्त, मुग्ध> मुदो, खड॒ग> खगगो, उत्पल्॑> उप्पल, 
मुग्द> मुग्गं, सुप्त> सुत्तो, गोष्ठीो> गोदी। 

संयुक्त व्यंजन के अंत का वर्ण यदि -म, -न, -य हो तो उनका' 
लोप हो जाता है और शेप बर्ण का द्ित्व-रूप हो जाता है |४ 
इसे अधोलोप-विधि माना गया है | उदाहरण शुप्म> सोस्स, 
रश्मि> रस्सी, युग्म> जुग्गं, नग्न> णग्गो, सोम्य> सोम्मो, 
योग्य >> जोग्गो | 

संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त अंतस्थ वर्णो-र, ल, व अथवा च बर्णों 
का भी प्राय: लोप हो जाता है और शेप वर्ण का द्वित्व-रूप हो जाता 
है |३ उदा० चलल्‍्कल>> वक्‍कल, लुब्धक>> लुदओ, पक्‍व> पिक्क॑, 
(पक्क), शक्र>> सक्‍को, स्वयं >> सयं, कल्य>> कलल्‍्लें, काव्यं>> कव्बं | 

सँयुक्त व्यंजन -द्र॒ में -र का वेकल्पिक लेप मिलता है |४ उदा० 
द्रोह> द्रोहो, दोहो, चन्द्र >> चन्द्रो, चन्दो, रुद्र> रुद्रो, रुदो। 

कना-ट-ठ-त-द-प-श-प-स-><पामूर्ध्व लुकू »> ७७ द्विं०पा० प्रा० च्या० 
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“सर्वज्ः शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -श् का लोप हो जाता है 
ओर उसके स्थान पर -ज्ज, -ज्ञ,-त का प्रयोग मिलता हैं | उदा०- 
सर्वश> सब्बज्जो, इश्धितजञ> इगिश्रज्जो, विज्ञ> विज्ञो ( शौर० ) 
मागघी ओर पेशाची में-ज्ञ>-ज्ज हो जाता है। 


शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर अन्य समीकृत व्यंजनों 
के प्रयोग भी मिलते हैं | उदाहरण -ष्ट>>-ह [*-उदा० यष्टि>> लट्डी, 
इृष्टि> दिद्वली। स्थ>-53, उदा० अस्थि> अडी । सत> -त्य४- 
उदा० हस्त > हत्थो, समस्त> समत्थो, वस्तु> वत्थु । कुछ शब्दों 
में -स्त> -त्य का प्रयोग नहीं भी मिलता |५ उदा० स्तम्ब>> तम्व |५ 
स्त> ख६, उदा० स्तम्भ> खम्भो |-स्थ>-ख७, उदा० स्थाण>खारु । 
स्फ> ख*, उदा० स्फोटक> खोडओ | इसी प्रकार -ये,-य्य,-न्य के 
स्थान पर -ज का प्रयोग मिलता है |* उदा० कार्य >> कज्जं, शब्या >> 
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सेज्जा, अमिमन्यु> अहिमज्जू | मागधी प्राकृत में -ये> -य्य, -्य >> 
'ञ्ज का विकास मिलता है। पेशाची में भी -न्य >> -झ्ञ् का प्रयोग 
मिलता है | उदा० कार्य > कय्य, कन्या > कण्जा। 


संस्कृत के बूर्य, बेर्य, सोन्दर्य, आश्चर्य, पर्यन्त में -य॑ के स्थान पर 
र का परिवर्तन मिलता है |१ उदा० वूये> वूरं, धर्य >धीरं, सौन्दर्य 
> सुन्देरं, आश्वर्य > अच्छेरं, पर्यन्त > पेरन्तं | शौरसेनी में 
“आश्चर्य का अच्छुरियं रूप मिलता है। 


संस्कृत शब्द सूय में -य॑ के स्थान पर -र का वैकल्पिक प्रयोग 
“मिलता है |* उदा०-सूर्य > सूरो, सुज्जो | इसी प्रकार चौय॑ आदि 
शब्दों में -य॑ के लिये -रिआं का प्रयोग मिलता है |३ उदा० -चोये >> 
'चोरिश्रै, वीर्य > वीर्यअं, शौर्य > सोरिओं, आश्वरय> अच्छरियं | 

परिवर्तन पैशाची प्राकृत की एक सामान्य विशेषता है| उदा० 
आये .> अरिय | इसी प्रकार कुछ शब्दों में -ये का विकास -ल वर्ण के 
रूप में हुआ है |४ उदा० पर्यस्त > पल्लत्थं, पर्याण >> पल्लाण, 
सोकुमाये > सोश्रमल्‍्ल | इसी पकार -त> -2%, उदा० केवर्तक > केव- 
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इओ, नर्तकी>नहई। धूर्त में -त॑ का ट नहीं होता | १-त्त> ट* उदा०' 
पत्तन> पट्टण | शब्दों में- ते के स्थान पर -ट का विकास सचेत्र नहीं: 
मिलता है। इसके अनेक अपवाद मिलते हैं---उदा० धूर्त> धूत्तो, 
कीर्ति> कित्ती, वर्तमान > वत्तमाण, वार्ता>वत्ता, वर्तिका>वबच्था, 
आते > अत्तो, कर्तेरी > कत्तरी, मूल > म॒त्ती । इस प्रकार-ते का 
या तो समीकृत रूप -त का द्वित्व हो जाता है या -र का लोप हो 
कर केवल -त बच रहता है। -रत॑ >>-ड,४ उदा० गतें > गड्डी,- 
-द॑ >>ड, उदा० गर्दभ>गडुहो, संमर्द-> संमड्ो, वितर्दि>> विश्वद्ी, 
विछदि> विछड्डी | कुछ शब्दों में -त्य, -थ्य, -थ के स्थान पर क्रमश. 
च, छ और ज वर्णो' के प्रयोग मिलत हैं ५ उदा० सत्य > सच्च, 
नित्य> णिच्च, मिथ्या > मिच्छा, विद्या>> विज्जा, वैद्य> वेज्जं |, 
संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -ध्य, हय के स्थान पर ग्राकृतों 

जज्क का विकास मिलता है |९ उदा०्मध्य >> मज्क, अध्याय >> 
अज्माओं, गुहयक >> गुज्मशो, सहय > सज्क । 'सहया 
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न्‍का घ्वनि - विपयये के अनुसार 'ध्सय्हः रूप भी अशोकी- 
आकृत में मिलता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन-ष्क, -स्क-क्ष 
के स्थान प्र-ख का विकास हुआ है |" उदा०»-पुष्कर> 
पोक्खरों | स्कन्द >| खन्‍्दो, स्कन्ध >> खन्‍्दों, क्ष॒त> खदो, भास्कर >> 
आक्‍्खरो | संयुक्त व्यंजन -क्षु के स्थान पर «छ का प्रयोग भी मिलता है| 
ज़दा०-अक्षि>> अच्छी, लक््मी> लच्छी, ज्ञीर,> छीर॑ं, चुब्घों> छुद्दो, 
च्ञार> छारं, मक्तिका>> मच्छिआ, चुर> छुरं | कुछ शब्दों में -क् 
संयुक्त व्यंजन के स्थान पर -छ का वैकल्पिक रूप में विकास मिलता 
है |3 उदा० क्षमा > छमा, खमा, दत्त > वच्छो, रुकखो, कण > छण, 
-खणं | यहाँ पर उपयुक्त शब्दों में-न्ु > छु के अतिरिक्त-ख का प्रयोग 
भी मिलता है। इसो प्रकार संयुक्त व्यंजन -प्म के स्थान पर-म्ह संयुक्तव्यंजन 
-का विकास मिलता है |४ उदा० ग्रीष्म> गिम्हों, उष्मन्‌> 
उम्हा, विस्मय>> विम्दओ, अस्माक॑ं> अम्हाकं। उक्त परिवर्तन 
स, प> ह ओर फिर उसका ध्वनि -विपर्यय हो जाने के कारण ही हुआ 
'होगा | कुछ शब्दों में संयुक्तव्यंजन-ह,-स्न,प्ण,-दुण,-दन के स्थान पर 
-णह का विकास मिलता है |५ उदा० वहिं>> वण्ही, जहू >> जरहु, 
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तीच्ण > तेण्हं, प्रश्न> पण्हे, स्नपन>> रहवणं | इसी प्रकार -ह> 
न्ध१, उदा० चिह> चिन्ध, -ष्प->-फ*, उदा० पुष्प> पुष्फ, शब्प> 
सप्फ, निष्पात> निष्फाओं। 


शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत मं प्रयुक्त स॑युक्त व्यंजन में -स्प का 
विकास-फ वर्ण में हुआ है |३ उदा० स्पर्श> फंसो, स्पन्दन,> फन्‍्दनं, 
स्पष्ट>> फट्ो, बृहस्पति > भश्रप्फई । इसी प्रकार -स्प के स्थान पर 
-सि का विकास भी मिलता है, उदा० अतिस्पद्धिन्‌> पाडिसिद्धी, 
-ष्प>-ह," उदा० वाष्प> वाहों (अश्रु ) अ> ह,$ उदा० 
कार्पापण >> काहावणों । शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -शच,-त्स,-प्स के 
स्थान पर -छ का विकास मिलता है|» उदा० पश्चिम> पच्छिम, 
आश्चर्य >> अच्छेरं, वत्स>> वच्छो, लिप्स> लिच्छा, जुगुप्सा> 
जुगुच्छा, पश्चात्‌> पच्छा अप्सरा > अच्छुरा | श्च>> जछ*, उदा०- 
श्विक> विड्छुओ । कुछ शब्दों में- त्स के स्थान पर-छ का प्रयोग नहीं 
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मिलता है |१ उदा० उत्सुक>उस्सुओ, उत्सव> उस्सओ | -न्‍्म>-म 
उदा० जन्मन्‌ > जम्मो, मन्मथ > वम्महों । कुछ शब्दों में- म्न,-अ,-झ्ञ के 
स्थांन पर -ण का विकास मिलता है |3 उदा०, प्रद्यू म्न> पज्जुएणो, 
यज्ञ> जणणो, विशन>> विर्णाणं, पत्माशत्‌ >परण्णासा, ज्ञान>णाणं, 
निम्न> णिण्णं, -त्त->-णए्ट,४ उदा० तालंबन्त> तालवेण्टं, -नद >> 
“एड५ उदा० मिन्दिपाल>मिशण्डिवालो, -ह>भ,-ह$ , उदा० विहल 
>वेन्भलो, बहिलो, -त्म>> प, त*, उद्ा० आत्मन्‌ >अ्रप्पा, अत्ता । 
संयुक्त व्यंजन क्म-के स्थान पर -प का प्रयोग मिलता है |< उदा० 
रक्मिणी > रुप्पिणी | शब्दों में सँयुक्त व्यंजन के एक वर्ण के लोप होने 
पर शेष वर्ण का दित्व रूप हो जाता है परन्तु यदि यह शेप वर्ण -ह 
अथवा -र हो अथवा वह शेप वर्ण शब्द के आरंभ में हो तो 
उसका दिल्ब नहीं होता |९ उदा० मुक्त> भू; अग्नि> अग्गी, 
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सार्म > मग्गो, दृष्टि:> दिटुठी, स्तवक)> थवओ, स्तम्म> खम्भो। 
संयुक्त व्यंजन का शेप वर्ण यदि वर्ग का दूसरा अथवा चौथा 
महाप्राण व्यंजन हो, तो उसी वर्ग के अल्पप्राण वर्ण के साथ 
उसका दित्व-रूप हो जाता है [१ उदा० व्याख्यान > वक्‍खाश, अर्थ > 
अध्यो, मूछा > मुच्छा, निर्मर> निज्करों, छुब्घ> लुड्ो, निर्भर >> 
निव्भरों, दृष्टि> दिटठी । कुछ शब्दों में प्रयुक्त मध्य व्यंजन 
का भी द्विल्व-रूप हो जाता है | इसे स्वत: द्विसक्ति (5907/8॥९008- 
]860०७७॥०७४०४७) का उदाहरण कहा जा सकता है। उदा० 
नीड>णेड, नील> णुल्ल, लोतं> सोच, परेमत्‌ >> पग्म, ऋजुक >> 
उज्जुओं, जनक जर्णओं, योौवन>> जोब्ब्णं, जानु> जाण्णु। 
संयुक्त व्यंजन -म्न के स्थान पर-म्व का प्रयोग मिलता है |3 उदा० 
आम्र> अम्ब, ताम्र> ततम्ब । शब्द में “प्रयुक्त व्यंजन -र, -ह का 
द्वित्त नहीं होता [४ उदा० घेयं> धीरं, वूर्य> वूरं, जिह्ा> 
जीहा | शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -श्न के पूर्व यदि -आा अव्यय का 
अयोग हो तो उसका विकास -ण॒ रूप में होता है |५ उदा० आशा>> 
आशणा, आशप्ति> आशणत्ती | यदि कोई अन्य अव्यय पूर्व में हो तो 
उक्त परिवर्तन नहीं मिलता | उदा० संज्ञा> सण्णा, प्रज्ञा> परणा | 
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आहत शब्दों में अनुस्वार के बाद प्रयुक्त वर्ण का द्वित्व नहीं होता है ।* 
उदा० संक्रात > संकन्तो, सन्ध्या > संका। समास पदों में वर्ण- 
लोप हो अथवा किसी अन्य वर्ण का परिवर्तन हो तो दित्व का 
विकास वैकल्पिक रूप में होता है।* उदा० नदीग्राम > ण॒इस्गम, 
शईगामी, कुप्ुमपकर > कुसुप्पश्यरों कुसुमपश्ररो, देवस्त॒ति > 
देवत्युई, देवशुई | इसी प्रकार शब्द में प्रयुक्त मध्य-व्यंजन का 
विकल्प से द्वित्य -रूप होता हे | 3 उदा० सेवा >सेब्वा, सेवा, एक > 
एक, एशं, नल > णक्‍्ल, णहो, देव > देव्व, दश्व, भ्रलोक्य॑ >> 
सैलाओ, निहित > शिहित्त, निहिशोणि। 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त व्यंजन के 
कितीाी एक वर्ण अथवा दोनों वर्णों के लोप और उनके 
स्थान प्र शेप वर्ण का दित्व अथवा कोई नये संयुक्त 
व्यंजन का आदेश हो जाता है अथवा संयुक्त व्यंजन का ध्वनि-विपर्यय 
हो जाता है। उक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन का 
विभाजन भी कर दिया गया है। इसे स्वरेभक्ति के नाम से कहा जाता 
है क्योंकि किसी स्वर को ही बीच में डाल कर संयुक्त व्यंजन 
के दोनों बर्णों को विभक्त किया जाता है |४ संयुक्त व्यंजन का 
पहला बर्ण जिसमें स्वर का शभाव होता है, वह बाद वाले 
वर्ण के स्वर को अपना लेता है|" उदा० क्लिए >> किलिद्व', 
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श्लिष्ट >> सिलिद', रत्न > रदणं, क्रिया '> किरिया, शा >> 
सारज्ञो | कृष्ण शब्द में-ष्ण संयुक्त व्यंजन का विकास वैकल्पिक रूप में 
मिलता है ।* उदा० कृष्ण >कण्हो,कसनो | कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन 
के विभाजन में -इ स्वर का प्रयोग मिलता है | उदा० श्री > सिरी, 
ही> हिरी, क्रोत>> किरीतो, क्लान्त>> किलन्तो, क्लेश >> किलेसो, 
म्लान >> मिलाण, स्वप्त> सिविणो, स्पर्श >फरिसो, हषे> हरिसो, 
अहँ>> अरिहो, गहँ>> गरिहो | कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन का विभा- 
जिन -अर स्वर के द्वारा मिलता है |१ उदा० दमा >> खमा, श्लाघ्य >> 
सलाहा । स्नेह शब्द में संयुक्त व्यंजन का विभाजन वेकल्पिक रूप में 
मिलता है ४ उदा० स्नेह >सनेहो, णेहो | कुछ शब्दों में व्यंजन का विभा- 
जन-उ स्वर के द्वारा होता है |५ उदा० पद्य> पडम, तन्‍्वी> तनुई, 
लब्बी > लहुई, गुवों > गुरुइ | सयुक्त व्यंजन के विभाजन में -ई 
स्वर का भी प्रयोग होता है ।६ -ज्या > जी आ। 

सन्धि -रूप में प्रयुक्त स्वरों के परिवर्तन ओर लोप के भी 
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अनेक उदाहरंण मिलते हैं।* सन्धि अथवा समास-रूप में प्रयुक्त 
स्वरों के कुछ परिवर्तन ये हैं. । उदा० यमुनातट > जउणअंड, 
जडउणाअर्ड, नदीजल> शइजलं, शुण्जला, सरोरुहद > सरोरुह, सररुहा, 
नमस्कार > णमकारो, शमेकारो, महेन्द्र >महिन्दो, सो5य॑> सोथ, 
सोग्रअं, शिरोरोग> सिरोरोओं, सिररोओ। स्वर-लोप के उदाहरण मी 
पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं | उदा० राजकुल> राउल॑, रागउलं, तवाद> 

सुहद्ध तहअद्धं, ममार्द> महद्धं, महअद्ध, पादपतन >> पावडणं, 
पाअवउरणं, पादपीठ> पापीठं, पाअपीठं, घ॑द्रकला> चंदला, चंद- 
अला | सहकार>सहारो, सहआरो | अतएव सन्धि अथवा समास रूपों 
में दीर्ध स्वर के स्थान पर हस्वस्वर -आ> -थ, ओ+> -उ,-ए> -£ 
आदि अथवा प्रयुक्त स्वरों में पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। 

इसी प्रकार शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनों ओर अक्षरों में से 

किसी एक व्यंजन अथवा अक्षर का लोप हो जाता है | उदा०उदुम्बरं > 

उम्बर॑ में-दु अक्षर का लोप हो गया है |*कालायस शब्द में -य का चेकल्प 
से लोप मिलता है |३ उदा०कालायस > कालासं, कालाअसं, भाजन शब्द 
में -ज का वैकल्पिक लोप मिलता है |४उदा ०भाजन_>भाणं, भाश्रणं, यावत्‌ 
आदि शब्दों में का भी वेकल्पिक लोप होता है [५ उदा ०यावत्‌ > जा, 

जाव, तावत्‌ > ता, ताव, पारावत> पाराओ, पारावो, जीवित > जीअं, 
जीविआं, एवं> एज, एव्व | प्राकृत में शब्दों के अन्त्य व्यंजन का लोप 
बरावर मिलता है [६ उदा० यशस्‌ >जशो, नभस्‌ > णहं, सरस्‌ >> 

सरो, कर्मेन्‌ >> कम्मो, यावत्‌> जाव, पश्चात्‌ >पच्छा, मसत्‌ >मरू, 
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का आगम हुआ है |* उदा० चिद्य त्‌ > बिज , विज ली, पीत> 
पीअलं, पीशं | क्रमदीश्वर के अनुसार पीत शब्द के अंत में -व अक्षर 
का भी आगम होता है ।* उदा० पीत> पीश्वं। “बृन्द? शब्द में -ब के 
अनतर -र का आगस बेकल्पिक है |3 उदा० बृन्द> बन्द, वन 
करेसु शब्द में स्थिति-परिदृत्ति ( वर्णुविपर्यय ) मिलता है ।४ उदा० 
करेशु> कणेर, आलान शब्द में -ल और -न वर्णों का व्यय्थय 
हो जाता है ।* उद्ा० आलान> आखणालं | इसी प्रकार -र और -व 
वर्यों का व्यत्यय कुछ शब्दों से मिलता है। उदा० धर्म > धरम, 
पूर्व > प्रुव, पार्षद> प्रषंड | बृहस्पति शब्द में 4 और -ह के स्थान 
पर -भ और -अ का परिवर्तन मिलता है| उदा० बृहस्पति > 
भ, अप्पुई । यहाँ -ह के महाप्राणत्व का प्रभाव पूर्व व्यंजन -ब पर जान 
पड़ता है| मलिन शब्द में- लि और -न के स्थान पर ऋ्रमश; -इ 
ओर -ल वैकल्पिक परिवत्तन लिखता है |*-मलिन> मइलं, मलियां । 
शह शब्द का विकास 'घर? के रूप में मिलता है परन्तु पति शब्द 
बाद में होने पर ऐसा नहीं होता | उदा० खह> घर परन्तु 
सहपति >> गहपई, गहवई | 


अपभ्रश 
साहित्यिक प्राकृत माषाओं की अपेक्षा अपभ्र श भाषाओं में ध्वनि- 
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परिवर्तन ओर पद-विकास अपेन्षाकत अधिक विकसित रूप में मिलते 
हैं | हेमचंद्र ने प्राकृत-व्याकरण के चौथे पाद में अपअ्र'श की विशेष- 
ताओं का वर्णन सूत्र सं०१२६ से ४४६ में किया है | हेमचंद्र द्वारा वर्णित 
अपभ्र'श का यह रूप व्यापक और सर्वप्रचलित माना गया है जिसे 
नागर अथवा पश्चिमी अपभ्र"श के नाम से कहा जा सकता है। इसी 
को शौरसेनी अपम्र'श भी कहा गया है। परन्तु शौरसेनी अपभ्र'श 
शौरसेनी प्राकत के अतिरिक्त कुछ ओर. व्यापक ज्षेत्र की भाषा 
मानी गई है | मार्कस्डेय ने प्राकृतसबस्थ में अ्रपश्र'श के २७ भेदों 
का उल्लेख किया है |+ परन्तु वे संभवत: उसके लोकप्रचलित रूप 
ये ओर कुछ शैली-मेद के साथ व्यापक हो गये | साहित्यिक 
दृष्टि से वव्याकरणों के द्वारा उनके तीन भेद नागर, उपनागर और 
माचढ़ किये गये हैं |? इनमें नागर रूप ही सर्वप्रतीष्ठित रूप 
था । अपभ्र'श के तीन भेद पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नाम से भी 
किये गये हैं परन्तु पश्चिमी और पूर्वी भेद तो विशेषताओं की दृष्टि 
से मान्य हैं, दक्षिणी भेद को पश्चिमी का एक शैली रूप माना जाता है। 
यहाँ पर अपभ्र'श की ध्वनि संबंधी विशेषताओं को हेमचन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण के आधार पर मुख्यतया दिया गया है। !॒ ये परिवर्तन 
पेज सं० ३२६ तथा ३६६-३६६,४१०-४१२ में मिलते हैं । 
अपभ्रश शब्दों में एक स्वर के लिये विविध स्वरों का प्रयोग 
मिलता है |३ अपश्र'श में शौरसेनी आदि प्राकृतों के सच्श ही कुछ 
न त5 3  अ्जी व आज 
१. नाड़ी लाट वेदर्भाचुपनागर नागरी वावरोवन्त्य पाजअचाल रक्क मालव केकेयः-। 
गौडौद्‌ वेवपश्चात्य पाण्डय कौन्तल सैंदला:। कलिदब्नज्न प्राच्य काणारिका- 
व्च्च द्राविड़गौ्जरा: । शभ्ामीरी मध्यदेशीयः यज्षम भेदन्यवस्थिताः, सप्त- 


विशत्यपश्र शा: वेतालादि प्रमेदता: । प्राकृत सवस्त, 
रे, नागरो ज्ाचडश्चोपनागरश्चेति ते ज्य:, 
अपन शा; परेसूदमभेदत्वान्न हथड मतः ॥ ३ 
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-मिन्नता के साथ स्वरों का प्रयोग होता है। उदा० कश्चित्‌> कच्चु 
-काच्च, वेशी> वेश, वीण, वाहु>> वाह, वाही, पृष्ठ > पह्ि; पिद्ि, 
बपुद्ठि, वृण> तनु, तिशु, सुक्ृतम> सकिदु, सुकिउ, सकंढ। 2 
.ए, अर, रि, उदा० गह, गेहु, छ> थ, इ उ,-र्कत> हि ऋषि > 
रिसि, लेखा> लिह, लीह, लेह, औ> आओ, अउ) उ, उदा० गौरी > 
गउरी, गौरी, गौरव> गउरव, रौद >> रउद, सौख्य > सुक्‍ख | अप- 
अ'श में ए, ओ का हस्व छच्चारण भी होता है? और प्रत्येक छंद के 
अंतिम पद में प्रयुक्त अन्य डं, हं, हिं, है का भी हंस्व उच्चारद होता 
है ।* उदा० सुधि चिन्तिज्जश सार (३६६-२), तंस हुँ कलिजुगि 
दुल्‍्लहहो ( ३३८-१ )) अन्न जु वच्छ तहें घरणहे ( ३४०-१ )+.दंइड 
घडावइ वणि तरुदुँ (३१४०-१), खग्ग विसाहिउ जहिं लहहूँ (३८६-१)॥ 
तणहेँ तइजी भज्ञि नवि ( ८३०-१ ) | संयुक्त व्यंजन के पूर्व दी स्वर 
हस्व हो जाता है | उदा० आख्यान> अकजा-, आउगनेय> अग्गेय, 
आर्या> अज्जा आदि । स्त्रीज्िग आकारांत का हृस्व रूप हो जाता 
है | उदा० कमला> कमल, वाला> वाल आदि । 
शब्द के प्रारंभ में स्वरलोप के भी उदाहरण मिलते ढें | उदा० 
अरण्य> रणए्ण, अरविन्द> रविन्द, अहकम> हडं, उपविष्ट >> 
वइद्ड आदि । शब्दों में अच्चरलोप भी हो जाता है। उदा० एब्मेव > 
'एमेव, भविष्यदत्त> भविसकतत ।+ मध्यवर्ती व्यंजन का लोप और 
अवशिष्ट स्वर -अके स्थान पर न्‍य अथवा नव की अपश्रुति 
( .0.0]80६ ) मिलती है। उदा० अनेक>> अशणेय, अन्धकार >> 
अंधवार, लोक> लोय, अनुराग > अशुराव, कंचुकम> कंचुबे, उदय 
> उबय, चिस्तवति> चिंतवइ आदि शब्द में स्वर के बाद प्रयुक्त 
मध्यवर्तों असंयुक्त व्यंजन क, ख, त, थ, १, फें, के स्थान पर प्राय: 
लि आशए आकर मे + की नल मल न यम क 
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-ग,घ, द, ध, व, भ व्यंजन मिलते हैं ।१ उदा० विच्छोह गर <: 
विकज्ञोमकरं, कडभव॑ < कटाक्ष, सुध< सुख, सुवधु < शपथ, कथिदु < 
कथित, समलऊं <: सफल॑ | मध्यवर्तों असंयुक्त व्यंजन -म>> -वें का 
बेकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० कमल >> कवेंलु, अमर >> 
भर्वेर, ग्राम > गाँव, यावत्‌- जिम > जिवें, जेब, तावत-तिम >> 
'तिव, तेवे | 

शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन में दूसरा वर्ण यदि रेफ हो तो उसका 
विकल्प से लोप मिलता है | 3 उदा० प्रियेण> पियेश ( ३७६-२ )५ 
सर्वा्र ण> सच्बद्धो ( ३६६-४ ) । शब्द में संयुक्त व्यंजन के किसी 
एक वर्ण के लिये रेफ का प्रयोग भी मिलता है ।४ उदा० व्यास> 
ब्रासु ( ३६६-१ ) | 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशा तन में नागर अपभ्र'श के अंतर्गत कुछ 
ओर ध्यनि-परिवर्तन दिये हैं जे हेमचन्द्र द्वारा वर्शित अपभ्रश के 
सासान्यरूप के अंतर्गत माने जा सकते हैं। शव आदि शब्दों में क्र > 
-इ हो जाता है ५७ ओ>ओए उदा० पौरुप> पउठरुस मिलता है।£ 
छुंद के वंधान में दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है।» स्व॒र॒मध्यवत्ती व्यंजन 
“क, ग, च, ज, त, द, प; व, य ओर व के स्थान पर स्वर-रूप सिलते 
हैं |* ख, घ, थ, भ का विकास -ह में मिलता है ।९ 
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उदा० दुःख> दुह, नख> नह, मुख> मुह, सखि> सहि,. 
सुख > सह, ओघष-> ओह, दीघे> दीहर, अथ>> अह, कथा >> 
कह, अधर >> अहर, धर्म > हम्म, मुक्ताफल >मुत्ताहल, स्वभाव > सहावः 
आदि । व्यंजन परिवर्तन श, ष> स", य>ज१, न> णु३ | उदा० 
शत्‌> सब, शोभा > सोह, यमुना >जउणा, पर्याप्र >> पज्जच | 

संयुक्त व्यंजन यदि शब्द के आरंभ में होता है तो प्राय: दूसरे वर्ण 
का लोप हो जाता हैं अ्रथवा उसका स्वर-भक्ति का रूप हो जाता है |, 
उदा० त्याग > चाय, क्रय > कब, द्र॑म> दुम, प्रकाश >> पयास, प्रेस >> 
पिम्म, दीप: दीव, क्रिया> किरिया, श्री>> सिरी, क्लेश>> किलेस. 
आदि । संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण के लोप के भी उदाहरण मिलते हैं |, 
उदा० स्कंभ, > खंम, स्तन>थण स्पर्श > फंस, स्फटिक> फडिय। 
संयुक्त व्यंजनों का समीकरण रूप पालि, प्राकृत के सहश ही अ्रपश्र'श में. 
भी मिलता है | उदा० युक्त> जुत्त, रक्त> रत्त, अय> अज, उत्पन्न: > 
उप्परु, मित्र> मित्तु, समुज्वल> समुज्जल, अन्य>> अन्न, हुलेंभ >> 
दुल्लह, दुर्गंग> दुग्गम आदि | शब्दों में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर 
विभिन्न व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है| उदा०-ज्ञ> -ण, उदा० 
आज्ञा> आशण, ज्ञान> नाण, -क्ष> -कख, -रू, उदा० अन्तरिक्षु> 
अन्तरिवख, चीण >> झीण, -ध्य, -व्व>> -भा उदा० ध्यान> माण, 
सन्ध्या> संभा. ध्यनि>भुणि ]-प्स, >>-त्स > >्छे, उदा० अप्सरा> 
अच्छुरा, मत्सर> मच्छर, मत्स्य > मच्छ। संयुक्त व्यंजन के किसी एक 
ब्णु के लोप होने पर पूर्व अक्षर का अनुस्वार-रूप हो जाता है | उदा० 
अश्रु> अंनु, जल्पति>जंपइ, दर्शन >दंसण, वक्र>बंक आदि | 

अपभ्रश में आपद, विपद, संपद शब्दों में-द> -इ हो जाता 
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है | उदा० आपद >> आवइ, विपद्‌ >> विव३, संपद्‌ >> संपइ 
( ३३५४-१ )। कर्थ, यथा, तथा शब्दों के स्थान पर केम ( केवें ), किम 
((किवं), किह, किध, जेम (जेब), जिस (जिवं), जिह, जिध, तेम (तेव), 
'तिम (तिबँ), तिह, तिधघ (४०१-१४) (३४४-१) रूप मिलते हैं (९ 
याहश, तादश, कीदश और इईदृश के स्थान-पर जेहु, तेहु, केहु और 
'एडु (४०२-१)-रूप मिलते हैं |३ याहश आदि शब्दों के अंत में जब 
श्र स्वर होता है तो उनके रूप जइसो, तइसो, कइसो ओर अइसो 
'मिलते हैं. ।४ 

यत्र और तत्न शब्दों के लिये अपमभ्रश में जेत्यु, जेब, जतन्र और 
तेत्थु, तत्त 'शब्द प्रयुक्त होते .हैं ।' इसी प्रकार अत्र>एव्यु और - 
कुत्न> केत्यु शब्द मिलते हैं (४०४-१) |६ यावत्‌ > जाम (जावे), 
जाडें, जामहिं,' तावत्‌ >> ताम ( ताव॑ ), ता, तामहिं (४०६-१-३) 
“रूप पाये जाते. हैं |५ यावत्‌ > जेंवड, -जेत्तल, तावत>तेवड, तेत्तल 
(४०७-१) के प्रयोग विकल्प से मिलते हैं ॥< इदम्‌ > एव 
“एचुलो, किम्‌ >> केवड, केसुलो रूप -सिलते हूँ ]६ “परस्पर! शब्द 
में आदि स्वरागम का प्रयोग मिलता है )१९ उदा० पररपरं >> अवरोप्परु 
(४०६-१) अपभ्र श में शब्दों के सजातीय 'स्व॒रों का एकादेश हो जाता 
है । उर्दा० भण्डार < भाग्डागार, उण्हाल<उष्णकाल | * 
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संयुक्त व्यंजन हो तो पहले शब्द के अन्त्य -अ और -आ स्वर 
का लोप हो जाता है | उदा० वसन्तोत्सव>> वसन्तूसव, नीलोत्पल >> 
नीलुप्पल, राय-+-रईसर > राईसर, एग-+-इंदिय >> एगिंदिय ( अमा० ), 
रयण--उजल > रवशुजल, महोत्सव> महूसव, तहा+एवं>> वहेब, 
महा+-ओसहि >> महोसहि ( असा० ) । पहले निर्देश किया जा 
चुका है कि अगले शब्द के आदि और पहले के अन्त्य स्वरों की 
सन्धि हो जाती है परन्तु इस सन्धि-रूप में प्राकृत के अगले शब्द के 
आदि स्वर के अनंतर असंयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग प्राय: पाया 
जाता है।.... 

प्राकृत में स्व॒र्मध्यवर्ती व्यंजन के लोप होने पर पास-पास आने वाले 
अवशिष्ट स्वरों का प्राय: सम्धि-रूप नहीं होता परन्तु पहले और अगले 
शब्दों में समान स्वरों के होने पर कभी-क्रमी उनका दीबे रूप हो जाता 
जाता है | उदा० पाआइक ( पादातिक )> पाइक, उदुंवर-> उंवर | 
कुछ शब्दों में अर ओर आ के साथ इ, उ का योग मिलता है| थइर 
(स्थविर)>बेर, चत॒दंश>चोदस, पठम € पद्म )>> पोम्म (माहा०)। 
अन्य प्रकार के शब्दों में भी दोनों स्वरों का योग दीर्घस्व॒र के रूप में मिलता 
है | उदा० धम्म+अधम्म >> धम्माधम्म, किक्च ( कृत्य )+ अकिय 
( अक्ृत्य )> किच्चाकिच्च, धम्मकहा+अवसाण > धम्मकहावसाण, 
मुणि+ईसर>मुणीसर, वहुकठदग >वहूदग ( अमा०) | समास रूपों 
में भी इस प्रकार की सन्धि मिलती है | उदा० कुंमकार > कुंमार, 
कर्मकार > कम्मार, चक्रवाक > चक्काब, देवकुल>> देडल, राजकुल> 
लाउल (मा० ), सुकुमार >वमाल, स्कंघावार>खंधार- ( श्रमा० ) | 
वाक्य में प्रयुक्त पदों में प्राय: सन्धि का प्रयोग नहीं मिलता | उदा० 
एगे आह, एयाशो अजाओ । परन्तु न के वाद बदि कोई स्वर हो, तो 
उस स्वर की न के साथ सन्त्रि हो जाती छदे। उदा० नास्ति > 
नत्यि, नातिदूरे > णादिदूरे, अनारंभे> नारंभ ; 
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पालि, प्राकृत में व्यंजन-संधि का संस्कृत के सदश कोई व्यापक 
रूप नहीं मिलता क्योंकि उक्त भाषाओं में शब्द के अन्त व्यंजन का 
आय: लोप हो गया है| परन्तु पहले शब्द के अन्त्य व्यंजन का 
अगले शब्द क्ले आदि स्वर के पूर्व लोप नहीं होता | उदा० 
यदस्ति> जद॒त्थि, पुनुरुक्त > पुणरुत्त, पुनरपि>पुण रवि ( अमा० )। 
'डुर्‌ और निर्‌ उपसर्गों के अन्त्य व्यंजन का भी लोप नहीं होता | उदा० 
'हुरतिक्रम > दुरइकम, निरन्तर> णिरन्तर | 


समास पदों में पहले शब्द के अन्त्य व्यंजन का अगले 
शब्द के आदि व्यंजन के साथ समीकरण हो जाता है | उदा० 
दुश्चरित> दुच्चरिय, दुर्लभ> दुल्लह, दुःसह > दुस्सह, दूसह । 
'समास शब्दों में यदि किसी वर्ग का चोथा या दूसरा वर्ण हो 
-तो सन्धि होने पर उसी वर्ग का तीसरा या पहला' वर्ण हो 
जाता है। पालि में इसका प्रयोग अविक मिलता है उदा० सेत+ 
छत > सेतच्छत्त, नि+ठानं> निटठानं । प्राकृत में भी इसका उदा- 
'हरण मिलता है| उदा० प्रादुर्भाब> पाउव्भाव ( अमा० )। पहले 
शब्द के अन्त्य स्वर के अनंतर यदि कोई व्यंजन हो तो उसका व्यंजन 
द्वित्व-रूप हो जाता है। उदा० प्‌ + गहो >> परगहो, दु + कत॑ >> 
'दुक्कतं, दुक्कट ( पालि )। 


प्राय: दो शब्दों के मध्य में किसी विशेष ध्वनि के प्रयोग से भी 
-सन्धि का विकास मिलता है 4 इस विशेष ध्वनि को सन्धि-व्यंजन का 
नास दिय्वा गया है। उक्त सन्धि व्यंजनों में म, य, र के उदाहरण 
मिलते हैं | यह अनुमान किया गया है कि संभवत: उक्त म, र सन्धि- 
व्यंजन संस्कृत के कुछ मूल «ब्दों में नियमित रूप से श्रयुक्त होते 
वे परन्तु बाद में वें अन्य शब्दों के लिये भी अयुक्त कर 
लिये गये | धम! का योग सन्धि-व्यंजन के लिये प्राय: किया जाता है | 
छदा० एकेकम ( एकमेकम्‌ )> एकमेके, ( माहा०) एगएग> 
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एयगमेंग ( अमा० ), गोण-+-आई ( गवादय: )>> 'गोणमाई, आरिय + 
अणारिय> आरियसणारिय ( अमा० ) | इसी प्रकार य, र का भी 
योग किया जाता है| उदा० दु + अंगुल> दुयंगुल, सु+-अक्‍्खाए>> 
सुबक्खाए ( अमा० ) | घि+अत्यु ( घिग अस्त )> धिरत्यु, सिहि + 
इब> सिहिरिब, दु+अंगुल >> दुरंगुल ( अ्रमा० ) | वस्व॒तः उद्त 
उदाहरणों में दो शब्दों के मध्य में म, य, र के प्रयोग द्वारा सन्धि का 
निषेध किया गया है । 

अपभश भापाशों में भी सन्धियों का निवमन सामान्यतः: प्राकृत 
भाषा के संधि-तिद्धान्तों के ही अठुसार हुआ है। अपभ्रश के ध्वनि- 
परिवर्तन का विवेचन करते समय पूर्व-पृष्ठों में कुछ ऐसे उदाहरण 
आये हैं जो कि अपम्र॒श को संधियों के उदाहरण के रूप में गहीत हो 
सकते हैं । 


| 
चोथा अध्याय 
प्राकृत के पद-रूपों का विकास 


प्राचीन आर्य भाषा में संज्ञा, सर्वनाम आदि के रूपों का विकास 
वहुत ही संपन्न और विविध प्रकार का था। सभी शब्दों के स्व॒रांत 
ओर व्यंजनांत रूपी का विकास एक वचन, द्विवचन, वहुवचन तथा 
प्रथमा से संवोधन तक की विभक्तियों के अनेकाथ रूपों में होता था | 
परन्तु प्राकृत भाषाओं में यह विविधता स्थिर नहीं रही। विभिन्न रूपों 
के विकास में एकीकरण तथा सरलीकरण का आश्रय लिया गया। शब्दों 
के अन्त्य व्यंजनों का अधिकांशत: लोप हो गया इसलिये व्यंजनान्त रूप 
भी प्राय: स्वरांत के सदश ही हो गये ओर विविध स्वरांत रूपों में अन्त्य- 
दी स्वरों के हस्व हो जाने के कारण भी रूपों मे कमी हो गई। इस 
प्रकार पुलिंग के अन्तर्गत केवल अकारांत, इकारांत और उकारान्त, 
स्त्रीलिंग के अन्तर्गत आकारान्त, ईकारान्त और अकारांत, नर्पसक- 
लिंग के अन्तर्गत अकारान्त रूप ही शेप मिलते हैं | ध्वमि- 
परिवर्तन और साइश्य के द्वारा विविध रूपों का विकास वहुत सरल ' 
कर लिया गया था | रूपों की जटिलता का प्राय: लोप हो गया था| 

संश्ा, सर्बनाम आदि के ट्विवचन के प्रयोग वहुबचन के रूपों में 
सम्मिलित हो गये* | एक०, बहु० दोनों में चठ॒थीं विमक्ति के लिये प्राव; . 
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“पष्ठी का प्रयोग किया जाने लगा१ ओर इस प्रकार द्विवचन ओर चठ्॒थो 
विभक्ति का लोप हो गया | केवल पालि और शिलालेखी पग्राकृत में 
चतुर्थी विभक्ति के एक बचन का भिन्न प्रयोग मिलता है। 
प्राचीन वस्याकरणों के द्वारा लिखे हुए, पालि व्याकरण के ग्रन्थ 
मिलते हैं| कुछ प्राचीन व्याकरण-प्रंथों में कच्चान, मोग्गल्लान, अग्ग- 
वंश की कृत्तियाँ मुख्य हें | इनके अतिरिक्त महानिरुत्ति, निरुत्ति-पिटक, 
कारिका, सम्बन्ध-चिन्ता आदि व्याकरण-ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। 
परन्तु इसमें मोग्गल्लान-व्याकरण को ही सबसे अधिक महत्व दिया 
गया है क्योंकि अन्थ में सूत्रों की दृत्ति और उनकी व्याख्या वय्याकरण 
के द्वारा स्वयं दी गई है| अतएव यह व्याकरण-अंथ पूर्ण और पुष्ट माना 
जाता है। भिन्तु जगदीश काश्यप ने अपने पालि महाव्याकरण में उक्त 
“व्याकरण का आधार लिया है। यहाँ पर उक्त अ्रन्थ में उद्घुत 
मोग्गल्लान-व्याकरण के सूत्रों के आधार पर पालि-भापा का रूप- 
विकास दिया गया है। संज्ञा,सर्बनाम आदि रूपों में निम्नलिखित प्रत्ययों 
का प्रवोग होता हैं ।* 
पठमा एक०, चहु० में सि-वयो, आलपन (संबोधन ) में ग 
न्यो, दुतिया एक ०, वहु० में अं -यो, ततिया एक०, वहु० में ना -हि, 
चतुत्थी, छुटूठी एक० वहु० में स -नं, पंचमी एक०, बहु० में समा 
-हिं, सत्तमी एक०, वहु० में स्मिं -सु के प्रयोग मिलते हैं | 
पुलिंग अकारान्त में -सि > ओ का प्रयोग होता है |3 उदा० 
बुद्ध +थों > छुद्धों। उक्त प्रयोग में कमी-कमी -ए का प्रयोग भी 
मिलता हे [४ उदा० वनप्पगुम्मे | पु० अका०, प्र० बहु० (थो) में 
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हा > आ, दिं० वहु० (-यो) में -ठ > -ए का प्रयोग होता है ।९ 
उदा० बुद्ध+श्रा > बुद्धा, चुद्ध+ए > बुद्ध । पु० अका०, तृ० एक० -ना> 
-एन का प्रयोग मिलता है ।£ उदा० बुद्ध+एन >बुद्धेन | पु० अका ० पं० 
एक० «स्मा>> -म्हा, पं० वहु० -हि>-मि, स० एक० स्मिं>-भ्हि के 
वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |३ उदा० बुद्धस्मा>चबुद्धम्हा, बुद्धेहि> 
बुद्धेभि, घुदस्मि>बुद्धम्हि | पृ० अका० च० एक० -स> -आय और घ० 
एक० में -स्स का प्रयोग होता है ।४ उदा० बुद्ध+आरय> बुद्धाय, बुद्धस्स 
पु० अका० में स० वहु० -छ॒, तृ० पं० वहु० -हि विभक्ति के पूर्व अंत्य स्वर 
-अ>-ए हो जाता है |% उदा० बुद्धेमि, बुद्धेसु | पु० अका० में प० 
बहु० नपुं० इका० तृ० बहु० -हि, पु० इका० सं० वहु० -सु के पूर्व मूल 
शब्द के अन्त्य स्वर -थ >-आ, -इ>>-ई हो जाता है ।६ 'उदा० 
बुद्धानं, मुनीस, अग्गीहि | पु० अका० पं० एक० में -टा> -आ, 
सं० एक० -टे> -ए. का भी वैकल्पिक प्रयोग मिलता है [९ उदा० .. 
बुद्धा, बुद्धस्मा, बुद्धे, बुद्धस्मिं | संवोधन एक० में विभक्कि का ग्राय: 
'लोप हो जाता है |* उदा० बुद्ध, दरडी | पु०स्त्री० नपु० अका०, 
ड्का०, उका०, संवोधन एक० में मूल शब्द का अन्त्य स्वर प्राय: 
दीर्ष हो जाता है।१*, उदा० बुद्ध, जुद्धा, हे मुनि, मनी अकारान्त 
पुलिग बुद्ध का रूप-बिकास निम्नलखित होगा | 


१. श्तो यो न॑ टांटे सू० सं० ४३. काण्ड २ मोग्गल्लान ब्या० 
२, अते न +. ११० मन के 
३. स्माहि स्मिन्‍नं म्हा भिम्हि,, ध्६ न का 
/ ४० सस्साय चतुत्थिया, सुमूसस्स ,, ४६,५४३ 5 १9 
५. सु हि स्व स्से छ... १०० 93 98 
६,सुन्नहिसु झःः.. ६१ हा हे 
७, समा स्मिन्न दम घर पर मु नि 
८. गसीन॑ छः. है रैह ढ़ न 


ड्‌. अमू नं चा दीघो 3२ घर उ2 ] ध 


[ १४२ ] 


संवोधन एक० -ग के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों के पूर्व गाव, गब रूप: 
हो जाता है |१ उदा० प्र० द्विं० वहु० गाव, गयवो आदि। पुलिंग 
ओका० गो में द्विी० एक० -अं के जुड़ने पर गावु का वैकल्पिक प्रयोग 
भी होता हैं |९ उदा० गावुं। ठृतीया एक० -ना का विकल्प से -आ 
होता है |३ उदा० गावा | च० प एक० में गो + स> गये मिलता 
है |५ पष्ठी वहु० में गो+नं >गुन्नं, गंव, गोनं रूप मिलते हैं |४ स० 

हु० में -सु के पूर्व गो> गाव, गब हो जाता है |६ उदा० गावेस | 
अस्त, पुलिग और नपंसक इकारान्त, ईकारांत उकारान्त, अका-- 
रान्त, ओकारान्त क्ा रूप-विकास निम्नलिखित होगा--- 


पु० टका० मुनि-- 


एक० चहु ० 
प० मुन्ति मुनी, मुनयों 
दु० मु नि 4) 
त० मुनिना मुनी हि, सुनीमि 
पं० मुनिना, मुनिम्हा, मुनिस्मा रे 
छ० मुनिनो, मुनिस्स मुनीन॑ 
स० मुनिम्हि, मुनिसमि मुनिस, मुनीसु 
आल० मुनि, मुनी _.. मुनी, मुनयों 
नपु० इका० अष्धि > अ्रस्थि-- 
प८ अश्द्धि अद्दीनि, अद्धी 
ब्‌ गोस्सागभिहिन सुगा 
बगवा सूत्र ०. ६६ काए्ट २ मोग्गल्ज्ञान ब्या० 
२,गायु हि कक ७४ १5 । 
3, ना स्सा न छ्३ क्र ड्ड 
डे, गरंसेन 3. ७१ ५5 5 
&., सस्से लू ने ना गा छ्र गत हा 


९. गुग्दिया ४ छ* | पे 


[ १४३ /] 


एक० बहु० 
० अटिठ अद्दीनि, अट्ठी 


शेष रूप पुलिंग इकारान्त मुनि के समान होंगे । 
पु० उका० भिक्‍्खु < भिकछ्ु-- 


प० भिवखु भिक्‍्खू , भिक्खों 
दु० भिकक्‍्खु मिक्खू , भिक्खों 
त० भिकखुना मिक्‍्खूहिं, मिवेखूमि 
पं०. भिवखुस्सा, मिक्खुम्हा हर हि 


छु०. मिक्खुनों, मिक्स भिकखून॑ 
स० भिवखुस्मि, मिकखुम्हि. भिवखुस, मिक्खूस 


आलज्ञ० भिकक्‍ख मिक्खू , भिकखवें, मिक्‍्खवो 
नपु० उका० आयु-० 
घ० आयु आयूनि, आक 
दु० आर्य क्व न 
आल०ण आग 9.9 
शेष रूप पुरलिंग उकारांत के सद्श होते हैं। 
घु० इंका ० दण्डी-- 
प्‌०. दण्डी दरडी, दण्डिनो 
दु० दरणिडनं, दर्णिड हर हि 
त०  दण्डिना दण्डीहि, दंणडीमि 
प्‌० दर्शिदिस्मा, दरसण्डिम्हा ] 


छु० दरिडनो दसण्डिस्स 
स० दस्डिनि, दरिडिस्मिं दस्डिस, दण्डीसु 
दरण्डिम्हि, दण्डीनं 
आल० दण्ड, द्ण्डी दरण्डी, दण्डिनों 
नपु० ईका० सुखकारी-- 


पृ० सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


( १४६- ] 


राज का वैकल्पिक प्रयोग राजू मिलता है |* उदा० राजू सु,. 
राजूतं, राजूहि | चतुर्थी, परष्ठी एक० (-स) 
रज्वो, र|ज्जास्स, रजिनों रूप मिलते हैं ।* च० प० वहु० (-नं) के साथ 
राज का रूप रख्जं होता हें |3« सप्तमी एक० (-स्मिं) में राज 
के र|ज्जे, रजिनि रूप होते ६ ।४ पुलिंग रूपों में -बनन्‍्दु ओर -मन्तु 
प्रत्ययांत शब्द भी भिलत ढँ| अकारांत ओर आकारांत 


बाद -बन्ठ प्रत्यव औऑर भन्न स्व॒रात शब्दों क 


राज के: 


शब्दा 


वाद -मन्ठ अत्यय का 


योग होता है| डदा० गुणवन्त ( गुणवाला ), गतिमन्द (गतिवाला) | 


प्र« एक० (-सि) म-न्ठु>-शथा 


से 


ए८ 


जाता 


है [५ उदा० 


गुणवा | 


प्रथमा वहु० (-बो) में विकल्प से -न्तो होता है ।४ उदा० गुण- 
बन्‍्तो, गुणवन्ता, द वहु ०(-यो)तृ ० एक (-ना) प० वहु०(-नं) थादि में 
उदा० शुणवन्ता, गुणु- 
वन्ते, गुणवन्तं, गुणवन्तेन आदि | प्रणएक ० (-स)पं८ एक० (-स्मा) स० 


न्वु >-न्त और टा>-ट<ए हो जाता 


एक०(-स्मिं) तृ० एक० (-ना) के साथ 


-ति तथा -ता रूप मिलते हैं ।< 
गुणवति | 


। छ 


न्त का क्रम 


-तो, -ता, 


उद्ा० गुणवतो, गुणवता, गरणवता, 


च० पर० बहु -न॑ के साथ विकल्प से -न्‍्त, -न्तु का -त॑ हो जाता 
६।५ उदा० शणवतं | संबोधन एक० 


«उन दिलु सूत्र सं० 


१ 

२, रज्नो रज्नस्स राजिनो से 

3, रागरय रमन 

४, स्मि रिद्व रण्ये राडिति 

५. न्तु सम 

हद, न्‍त ना ने न्‍नो यो म्दि पठने 
७.य्वादोन्तुस्म 

८.सी या सिना स समा रिर्म ना स्‌ 
६.मतंनरईि 


339 


99 


ड्ड 


ड्ह 


में -न्त -न्तु के -श्र, 


शरद 
र्२५ 

२२३ 
र्श्द 

२५३ 

२१ 
६३ 
न 


4 /?? «९ 


ह। 
२९ 


था, -अ्र॑ रूप 


काणएह २ भोग्गल्वान ब्या० 


4१ 


9 


[. १४७ | 


होते हैं ।१ उदा०भो गुणव, शुएवा, गुणवं। नपुंसक लिंग में प्र० एक० 
में -न्तु > -अं, -न्तं हो जाता है |* उदा० गुणवं कुल, गुणवन्तं कुल | 


स्लीलिंग में -वन्ठ > -ती, 
है। उदा० गुणवती, गुणवन्ती | अतएव 


बनती तथा मन्ठु > मती, मन्‍्ती होता 
कुछ पुलिंग व्यंजनांत रूप 





इस प्रकार होंगे-- 
अत्तदआत्मन---. एक० बहु ० 
प० अत्ता अत्ता, अचानो 
दु० अत्तानं, अर्त अत्ते, . +» 
त०  अत्तेन, अत्तना अत्तेहि, अत्तेमि, अत्तनेहि, 
अत्तनेभि 
पं० अत्तना, अत्तस्मा,अत्तम्हा ३ र 
च० छु० अत्तनो, अत्तस्स अत्ताने 
स० अत्तनि, अ्रतस्मिं, अचनेरु, अत्तेस 
अत्तम्हि, अत्ते 
आल०  अत्त, अत्ता अत्ता, अत्तानो 
राज<राजनू-- 
प० राजा राजा, राजानो 
हु० राजानं, राज राजानों 
त०॒ रघ्जा, राजेन, राजिना राजेंहि, राजेमि, राजूहिं, 
राजूमि 
प०. रज्ञा, राजम्हा, राजस्मा मा 
च० छु०.. रज्जो, रज्ञस्स, 2 
राजिनो, राजस्स रज्ञं, राजानं, राजू 
' स० रख्जे; राजिनि, राजस्मिं, 
३१,य्टाओंगे ७... सन्न सें० (३२० काण्ड २ मोग्गा० व्या० 


२, अ डा. नपुंसके 


ध्द हे ड 04 डक ला 


[ १४८ ] 


राजम्हि राजूस, राजेसु 
आल० राज, राजा राजा, राजानो 
शुणवन्त-- 
प० शुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता 
हु० गुणदन्तं गुणवन्ते 


त० गुणवता, गुणवन्तेन. गुणवन्तेहि, झुणवन्तेमि 
पं० गुणावता गुणवन्तस्मा, 


शगुंणवन्तम्हा ं ह् 
च० छ० गुणवततो, गुशणवन्तस्स गुणवर्त, गुणवन्तानं 
स० झुणबति, गुणुबन्त 
गुणवन्तस्मिं, गुगणवन्तम्दि गुणुवन्तेसु 


हा ही 


आल० झुणवं, गुगव, गुणवा शुशवन्तो, गुणवमन्ता 
नतु प्रत्यय्ांत पुर्लिंग शब्दों का रूप-विकास अर भिकांशत: अन्य पुलिग 
सामान्य दरों के सब्श ही होता € | कुछ रूप भिन्न होते हूँ। प्रथमा 
एक०-मि में-तु अन्य स्वर के स्थान पर -आ हो जाता ६€।* उदा- 
दाता, पिता, साता आदि | च०, प० एक०-स के अतिरिक्त अन्य 
धिभल्लनियों में -तु के अन्त्व स्वर का -आार (-था) हो जाता द [४ उद 

दातारी, पितरी, दासारा, पितरा आदि | उक्त प्रयोग में आर रूप के 
याद प्र> द्वि० बटु> यो> -योन होना हैँ ३ उठा० दातारो, पितरो | 
द्वि० बहु० यो>-ए भी हो जाता £ ।४ उदा० दातारो, दातारे | 
आर के बाद मतीया एक० -ना ओर पंचमी एक० -स्मा के स्थान 
पर -शा मिलता £ ।७ डदा० दातारा, पितरा | -आर के बाद सप्रमी 


4, हतू पिदोन मा सिमिदि खद्च सं० ४६ काएए २ मोग्ग० व्याकरण 


३५ 


२. झतू जिदोनम से इज श्क्४ ,, | 
3, भार ८ समा डा बठ३. ,, हे 
छ, चशेाव्या 55 १७४ के 4) 


हक, णिटानास्गाने # ०. हैंड: 9 


एक० -स्मि> -इ और -आर कै 3728 कप 
उदा० दातरि। चतुर्थी, पष्ठी एकल में विभक्ति का वैकल्पिक 
लोप भी मिलता है ।* उदा० दाह, पिच | चत्तर्थी, पष्ठी वहु० (-न॑) में 
अन्त्य स्वर का विकल्प से -आर हो .जाता ।३ उदा० दातारानं, 
दातान॑, पितरानं, पिठुन्न॑ | उक्त विभवित में विकल्प से -आर >> -आा 
भी मिलता है |४ उदा० दातानं, दावूनं, पितानं, पिठुन्न' | सप्तमी बहु० 
(सु, तृ० पंबहु०)-हि में तिकल्प से -आर मिलता है | उदा० दात्तारेसु, 
दातुसु, पितरेसु, पितसु, दातारेहि, दातूहिं, पितरेहि, पितृहिं। संबोधन 
एक० में -ठु के अन्त्य स्वर का -अ और -आा हो जाता है |६ उदा० 
भो दात, दाता, भो पित, पिता | पिठु, माठु आदि शब्दों में जहाँ 
अन्त्य स्वर का जहाँ -आर होता है -अर हो जाता है|» उदा० 
पितरो, पितरं, मातरों; मातरं | कुछ -ठ प्रत्वयांत शब्दों के रूप 
इस प्रकार होंगे--- 


'दातु < दातू 
एक० बहु० 
प० दाता दातारो 
दु० दातारं दातारो, दातारे 
त० दातारा दातारेहि,दातारेमि, दातूहि, दातूमि 
पं० 92 93 
च० छु० दाव, दाठुनो दाठ॒स्स दातारानं, दातानं 
स०  दातरि दातारेसु, दातुसु 
आल० दात, दाता दातारो 
१, टि स्मि नो, सूत्र सं० १७३, कार्य २ मोग्य० ब्या० 
२, रस्सा रड सलोपो कं. एंड! 3६ ५ 
४. नम्दिवा छः राई ऊ» ३ 
५. सुद्दिस्वा रढा $ ->रैदृंद 5 न 
६. गेअच दर ६०. के हा 


७, पितादीनमनत्वादी न॑ 3 श्छ£ ,, गए ० 


9 


कड़क 


दू वह्ठु [>] 
प० पिता पित्तरो 
दु० पितरं ५. पिंतरे 


त० पितरा पित्तरेहि, पितरेभि, पितूहि, पितृमि 

पे० 9 | 9 
च०छु० पितु, पिनुनो, पितुस्स पितरानं, पितानं, पितृर्न॑ 

स० पितरि पितरंस, पितृख 


आ०णल० पित, पिता पितरोा 
पालि में स्थीलिग के आक्ारांत, दकारांत, ईैकारांत, उकारांत 
प्रीर ऊकारांत रूप मिलते ६ । आकारांत में प्र» एक«-सि, संवोधन 
एकण्-य के का लोप हो जाता ६ ]१ उदा० लता |प्र० वहु०, 
ब्रमक्ितयों का स्वीलिंग के सभी रूपों में ब्िकल्‍प से लोप 
मिलता ६ |* उदा० लता, लतायो, रत्ती, रत्तियो, ८त्थी, दृत्थियों, धेनु, 


४ 5 


पनुवी, बधू, बंधुओं । रत्रीलिंग के एक वचन के सभी रूपों 


में -व छाबण -या का य्रवोग होता शे ।३ उद्ा० लताव, रत्तिया आदि। 
स्मीलिग में सप्तमी एक०-स्मिं का विकल्प से -ब॑ मिलता दे [४ उदा० 


नतायं, छताव, रत्तियं, रतिया आदि। संबोधन एक० में ब्रिकल्प से 


-ए रूप होता ८ ५ उद्या७ हे लते, लता | 











हक कक हर ० ः. &, हु 
स्तोीवाचलाक दबाब्दो में यकार बाद मे शत्तो असन्स टू नई का 
त के ल्‍ रू जी 
अचल जा जे अल कध्ट्रचनजाल क्‍औी झड्दा जज जज > एक 
4म४>प से लाप सत्ता |_। ६ उद्गा० रत्या, रत्या, रत्य | संप्नमी एक७ 
१, सभा ू दंत सं शशह कागट २. मोग्गल्दान व्याकरण 
२, स्व सदी घोदिया ऊ.। १२० गा का 
०, धघष। अन्मि ना» ने यथा हे । हक ज्ह क्र 
७ कर क्र ञ् 
2० #२०+ ०.२ *: 
#. पघडपा खान का दिये ५०) 42 
8० पर वि ब राई सस ४. प १5 | 


[ १४५१ | 


-सिमि में रत्ति आदि शब्दों के वाद -ओ होता है )* उदा० रत्तो, रत्तिय॑ | 
सत्रीवाचक ईकारांत शब्द के बाद -अं का विकल्प से -य॑ हो जाता है ।र 
उदा० इत्थियं, इत्थिं। स्त्रीवाचक एक० के समी रूपों में आकारांत 
ओर ओकारांत शब्दों को छोड़ कर शेप में दीर्ब स्वर हस्व हो जाता 
है |३ उदा० इत्यिं, इत्यिया, इत्थियो, वधुं, बधुया, बघुयो आदि | 


४ 


स्त्रीलिंग के उक्त रूपों का विकास निम्नलिखित होगा--- 


लगा----- एक० बहु० 
प्‌० लता लता, लतायो 
दु० ल़नं 99 95 
त्त० लताब लताहि, लतामि 
पे० 95 99 9) 
ज्च्र्० छ० फ लतान॑ 
स० ». 3 एताय॑ लतासु 
आत० लते लता, लतायो 
शक्ति <रात्रि-...- 
प० रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
दु० रत्तिं 99 १5 
त०« रत्तिव्रा, रत्या रत्तीहि, रत्तोमि 
पं०  ॥॥ ११ । 
नुं० छु० 93. 59 रतीने 
स०  रत्तियं, रत्यं, रत्ति, रतो . रत्तीसु, रत्तिसु 
आल०  रक्ति रची, रत्तियो, रत्यो 





१, रत्यारोहि टो स्मिनों सन्न सें० ६७ काण्ड न मोग्गण् ब्या० 
२५ ये पीतो 45 छ्र्‌ बह हि ३9 
3. यो सु अधो से ».. पिएं न 


हे 
गन डे 


'इत्थी < स्त्री--- 
प७० 
कु ७ 


प० 

च्‌० छु० 
स० 
ऋाल० 


दु० 

त० 

पं० 

च० छु० 

स० 

अआल० 
वधू-- पछ७ 
पु० 

त० 

पं० 

नच० छु० 

स्‌० 

आल ० 
माठु <मातु-- 
पघ्‌० 

हु० 


त्‌० 


एक० 
इ्त्थी 
इत्थिय॑, इत्यिं 
इत्थिया 


वधुया 


99 
# $ चहर्ये 


वच्चु 


साता 


* मात्तरं 


सातुया 


है 


बहु० 
इत्थी, इत्थियों 


959 ० 
इत्थीहि, इत्थी भि- 
पट ॥ 9) 
इ्त्थीन॑ 
इत्थीसु 
इत्थी, इत्थियों 
घेनू , धेनुयो 
घेनू , धेनुयो 
धेनूहि, घेनूमि 
9) ट। 
धेनून॑ 
घेनूसु 
घेनू , धेनुयों 
वधू , वधुयो 
9) 29 
वधूहि, वधूमि 
ः 72 79 
वधूनं 
बधूसु 
वधू , वघुयो 


मात्तरों 
मातरे, मातरों 
सातरेहि, मातरेभमिः 


[ श्श३ ] 


एक० चहु ० 
पं०  मातुया सातरेहि, मातरेमि 
चे० छु० से मात्तरान॑, मांतान॑, मादून॑- 
स०  मातरि मातरेसु, माठुसु 
आल० मात, माता सातरों 


मुख्य भराकृतों में पालि की अपेन्षा संज्ञा आदि रूपों के विकास में: 
साहए्य का प्रभाव कुछ और व्यापक रूप में मिलता है। 
पुलिंग अकारांत शब्द ग्रथमा एक० (-सु ) में -ओऔो का प्रयोग 
मिलता है। उदा० वृक्ष: > वच्छो, काम: > कामों। घु० अका० 
प्रथमा बहु० और द्वितोया वहु० (क्रमशः जश और शस ) की 
विभक्तियों का लोप हो जाता है [* उदा« वृत्षा: > बच्छा 
वृत्षान्‌ू > बच्छे | संभवत: प्रथमा बहु० ओर द्वितीया वहु० में अन्तर 
रखने के लिये एक का रूप तो वच्छा ही रहा और दूसरे का बच्छे 
: हो गया | पु० अका० द्वित्तीया एक० (-अम्‌ ) को विभक्ति का लोप हो 
जाता है |३ उदा० बृक्ठम्‌ >बच्छे पु० अ० त॒तीया एक० (-टा ) और 
पष्ठी बहु० (-आम ) की विभक्कियों के स्थान पर-ण का प्रयोग मिलता 
है ४ उदा० वृक्षेण >वच्छेण, इच्चाणां> वच्छाण | पु० अका० तृतीया 





१ अत ओत सो: सत्न सें० १. परि० ५ प्ना0 प्र० 
श्रतः से: ड३ 4 तू० पद +» व्या०- 
२. जश शसोलेपि: ५ २ परि० & ,, प्र० 
जस शप्तोल क १2 2 तु० पाद ७. इयो०* 
३. अतोषमः रे ३ परि० ५ +& प्र० 
अप्रोस्य >>. ४ चुण्पाद » ब्या0- 
४. दामों: ३१ छ परि० रु २३ भे० 
ये आमोौर्फ: पे तृण्पाद » च्या० 


[ श्श्४ |] 


बहु० ( मिस ) की विभक्ति के लिये -हिं य -हि का प्रयोग हुआ है ।१ 
उदा० वृत्ञ:>वच्छेहिं, वच्छेहि| इसी का योग पुलिंग इका० उका०, 
सत्री० अका०, ईंका०, ऊका० और संख्यावाचक ' शब्दों में होता है |« 
उदा० अग्गीहिं, वाऊहिं, मालाहि, णुईहिं, वहूहिं, दोहि, तींहि, चश्रहिं 
आदि। यु० अका० पंचमी एक० (७) सि की विभक्कि के लिये-था-; दो, 
-ढु, -हि के प्रयोग मिलते हैं |३ उदा० वुत्तात्‌ >बच्छा, वच्छादो, वच्छाद, 
वच्छाहि | पु० अका० पंचमी वहु“भ्यस ) की विभक्कि के लिये-हिन्तो 
सुन्‍्तो के प्रयोग हुए हैं |४ उदा० वृत्षेभ्य::> वच्छाहिन्तो, वच्छासुन्तो | 
पालि और शिलालेखी प्राकृत में यह विकास नहीं मिलता। 
-भ्यस के पूर्व अकार बेकल्पिक रूप से दीर्घ स्वर में बदल जाता 
है | बच्छाहिन्तो, बच्छेहिंतो ।५ 

पु० अका० परष्ठी एक० (छस ) की विभक्ति के लिये -स्स का 
विकास मिलता है |६ उदा० दुक्तुस्य> बच्छुस्स | पु० अका० सप्नमी 
८क० -छी की विभक्ति का विकास -ए और -म्मि में हुआ है ।*रछदा० 





१, भिसोहि सूत्र संख्या ५ परि०५ मरा० प्र० 
मिप्तोहि हिं हि ५ ७. तृए0पाद ५ च्या० 

२. शेपी5दन्तवत्‌ हे ६०  परि०६ ७. भें० 

३, इसेरा-दो-दु-हय: 5 द्व पु 465 
ड्सेस सी दो<डहि-हिन्तो लुक: के घट तृ० पाद ». च्या० 


४ स्यसों हिन्तों सुन्तो १९९० ६ ७. झ० 


भ्यसस्‌ तो दो दु हि हिन्तो 


सुन्ती डे & तु० पाद #. च्यीं० 
मे भ्यसि चा क्ठ श्३्‌ न्क 38 कक 
€., स्तो डसः हा ष्र परि० ५ प्र० 

डःसः स्सः $.. २० तृ० पाद »>. च्या० 
७, डे रेम्मी ४. है परिं० & प्रा० प्र० 


डेम्मि डे; #.. रै३ तृ० पाद० प्रा० व्या० 


[१४४ ,] 


चुज्षे >. कच्छे, वच्छम्मि | पु० अका० सप्तमी बहु (सुप्‌ ) का 
विकास -सु रूप में मिलता है।* उदा० वृत्तेयु> वच्छेपु, वच्छेसु । 
पु० अका० प्रथमा वबहु५ जस द्वित्तीया बहु० शत्त, पंचमी एक० 
(डसि,) पष्ठी वहु० (-आम्‌ ) में -आ का योग हो जाता है।ई 
उदा० वृक्ञा>वच्छा, दृल्ान्‌ >>वच्छा, वुच्षात्‌ > बच्छादो, बच्छादु> 
चच्छाहि, बृच्चाणाम्‌ > बच्छाण, वच्छाण | पु० अका० पष्ठो 
एक ०) सप्तमी एक० की विभक्तियों को छोड़ कर शेप्र में तंशाओं के 
अन्त्य -अ के लिये -ए का प्रयोग मिलता है]3 उदा० इक्षान> 
चच्छे, इच्षेण> वच्छेण, इच्तेः>> वच्छेहिं, वच्छेहि, इच्तेपु> वच्छेस । 
गु० 'अका० शब्द में पंचमी एक० (वि) ओर सप्तमी एक -झि० 
के पूर्व संज्ञा के अन्त -थ्र का लोप हो जाता है ।7 उदा० इच्चात्‌>> 
बच्छा, इच्ते> बच्छे । 

अतणबव प्राकृत में पुलिंग अकारान्त का रूप-विकास इस प्रकार होगा--- 


बच्छू>वृच्त एक बचने हिवचन 
प्र० कच्छो वच्छा 
द्वि० क्च्छं चच्छे, वच्छा 
तृ० वच्छेण चच्छेहिं, चच्छेहि 
यं० चच्छादो, वच्छाडदु,. वच्छाहिन्तो, बच्छासुस्तो, 
चच्छाहि, बच्छा वच्छेडिन्तो, बच्छेतुंतों 
च्‌० प्र० चच्छुस्स बच्छाण, वच्छायू 
4. सुपः सुः सूत्र संख्या १० परि० ५ प्र प्र० 
२, जराशसू-डस्वांसु दें: .. ,... ११ हि - दर 
अम्तरास्‌ ढसि-चोदो द्वामिदोधं:,,. १९ तु० पाद प्रा० व्या० 
४, ए च सुप्यडिडसो: ». है परि५ प्र० प्र० 
दाणु शस्येत्‌ फ 9४... तु० पा० प्र० ब्या० 
मिस्न्‍्यरसु पि पे श्प्‌ के १३ 
४, नव चिद्‌ डसि-लयोलॉप:. ,,. १३ परि० < प्रा० प्र० 


| शशद | 


एक७ बहु ० 
स० वच्छे, वच्छम्मि वच्छेस, वच्छेसु 
आ० बच्छ बच्छा 


इकारांतु ओर उकारान्त शब्दों में द्वितीया वहु० ( शस ) में -णो का 
योग मिलता है |* उदा० अग्रीन्‌ >अगिगणो, वायून्‌ >>वाउणों | इका० 
ओर उका० शब्दों में पष्ठी एक० (-छस्‌ ) का विकास भी -णो में हुआ 
है |रउदा० आभने:>अगिगिणों, अग्सिस्स, वायो:>वाउणो, वाउस्स | 
इका० और उका० शब्दों में प्रथमा वहु० (जस ) में -ओ. 
ओर -णो मिलते हैं |३ उदा० अग्नवः>अपगीओ, अग्गियो, वायव: >> 
वाउओ, वाउणो | नपु'सक लिंग में मी यही प्रयोग मिलता है | इका० और 
उका० शब्दों में तृतीया एक० (-टा) में -णा का विकास हुआ है [४ 
उदा० अरिनिना > अगिगिया, वायुना> वाउणा | इका० और उका० 
शब्दों में प्रथणा एक० ( सु ), तृतीया बहु० (मिस ), सप्तमी बहु० 
पूर्व स्वर दी्ध हो जाता है [५ उदा० अग्नि: > अर्गी, वायु:> 
वाऊ, अग्निमि: > अगर्गीहि, अग्गीहि, वायुभि:> वाऊहिं, वाऊहि, 
अग्निषु > अग्मीस, वायुषु> वाऊसु । नपुसंक लिंग में भी ये ही रूप 
मिलते हैं । उदा० गिरी, बुद्धी, तरू। 


१, इदुतो: शी णो सूत्र सं० १४ परि० ५ ध्रा० प्र० 


२, डसो वा दा श्श्‌ $$ कक 
ड्सिड्सो: पुकछ्ावै वा ., रह सचृ०पा० प्रा० व्या० 
३ जसश्च ओ यूत्वम्‌ हि श्छ््‌ परि० ५ प्रा०.. प्र० 
जस्‌ शसोणों वा ». रेर तु पा० प्रा० व्या० 
घध्याया रे १्छ परि० ५ प्रा० प्र० 
ठोयणा 9... रे४छ... तु? पा० प्रा० व्या० 
घर सुनिल्‌ सुप्सु दीधे: ग है श्र परि० ५ प्रा० प्रृ० 
अकलीवे सौ #.. £.. तु० पा० प्रा० ब्या०* 


री ९ 
८, इंदुती दीघ: #.. ६... त०७ पा० प्रा० ब्या० 
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जब कि प्रथमा एक० की विमक्ति (सु ) संबोधन के लिये प्रयुक्त 
होती है तो -ओऔ, कोई दीर्म स्वर और अनुस्थार का प्रयोग नहीं किया 
'जाता | उद्ा० हे बच्छ, हे अगिग, हैं वाऊ, है वण, हे दिहि, हे महु, 
है विलासिशि | इकारांत और उकारांत संशाओ्रों में सप्तमी एक० 
न“ डिः ), पंचमी एक० (डसि) में -० और -थआा का क्रमश: प्रयोग 
नहीं मिलता |६ उदा० अगनी >> अग्िगिम्सि, वायो >> बाउम्मि, 
अपने:> अग्गीदो, अग्गीदु, अग्गीहि, वायो:> वाऊदों, वाऊदु 
-वाऊहि | इकारान्त और उकारान्त संज्ञाओं के अन्त्य स्वर के लिये 
“यदि पंचमी वहु० (भ्यस्‌ ) की विभक्नति वाद में हो तो -एका 
प्रयोग नहीं होता |३ उदा० अगिनिभ्य: > अग्गीहिन्तों, अग्गीसुन्तो, 
वायुभ्यः >> चाउहिन्तों, बाऊसुन्तो। अतएब पुलिंग इकरानत ओर 
उकारान्त का रूप-विकास निम्नलिखित होगा-- 


आअगिग <अगिन 
एकबचन वहुबचन 
प्र०. अग्गी अपगी, अरगीओ, अग्गियो, अग्गश्ो 
द्वि० अरिंग अरिगणों 
तृ० अगि्गिणा अग्गीर्दि अग्गीहि 
यं० आगगीदों अगगीडु, अरगीहि, अरगी हिन्तो, श्ररगीसुंतो 


न्व०प० अ्रगिगस्स,अगिगिणो, 
अर्गशों... अग्गीणं, अग्गीण 





स० अशगिगिम्मि अरगीसु, अग्गीसु 
सं० अरिग, अग्गी, अग्गीओ, अग्गिणो, अरगओझो 
गवाउ प्र ७ वाऊ वाऊ, वाऊथओओ, वाउणो, वाझओं 
द्वि० बाऊउं  बाउयों 
7 ज्मन्क्श सावोतदी् विन्दवः सत्न सं० २७. परि० ५ प्रा० प्र० 
२. न डिडस्योरेदाती » ६९१  परिच्छेद ६ पश्रा० ब्या० 


5, ४ भ्यसि 5. दै२े- रु प्रा० प्र 


के 


6 ० 


एकबचन वहुबचन 
तृ० वाउणा वाऊहि, वाऊहि 


पं० वाऊदो, वाऊदु, वाउऊहि. वाऊहिन्तों, बाऊसुन्तों 
च० ष० वाजठुणो, वाउस्स, वाशओ. वाऊणं, वाउण 

स० वाउम्सि बाऊछु, वाऊसे 

सं» वाऊउ बाऊ, वाउणो, चाऊओ, वाशओर 

स्त्रीवाचक संज्ञाओरों के द्वितीया वहु० (शस ) में -3उ ओर 
न का प्रयोग मिलता हैे।१ उदा० माला:> मालाओ, मालाउ,.. 
नदी > नहैशों, नश्ठ, वधू:> वहूओ, बहूउठ | स्रीवाचक संशाओं में 
प्रथमा बहु० (जस्‌ ) में -उ, -ओ के वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |२ 
उदा० माला:> मालाओ, माज्ताउ, नय:> श॒इईओआों, णुईड, णुई | स्त्री-- 
बाचक संज्ञाओं में द्वितीया एक० (-अम्‌ ) को विभक्ति के पू्वे दीर्घ स्वर 
हस्व हो जाता है।३ उदा० मालाम्‌ >मालं,नदीम्‌ >णइं,बधूम्‌ >वबहु॥ 
स्त्रीवाचक संजश्ाओ्रों मं तृतीवा एक० (टा) पष्ठी एक० (छस ) सप्रमी 
एक० (णि) की विभक्तियों के स्थान पर -इ,-ए, -अ ओर-आ के प्रयोग 
मिलते हैं [४ उदा० नद्या, नया, नयाम्‌> णईइ, णुईए, णईआ, 
शुईआ | परन्तु स्त्रीज्िग की आकारांत संजश्ञाओं में -अ ओर -आ के 
प्रयोग नहीं मिलते [५७ उदा० मालया, मालाया:, मालायाम्‌> मालाइ,_ 
मालाए, माला । स्त्रीवाचक आकारांत संज्ञाओ्रों में अन्त्य बर्ण -आ 


प्‌, स्त्रिया शस उदोती सूत्न सं० १६. परि० ५ प्रा० प्र० 
स्त्रियामुदोती वा %. २७. तृ० पांद प्रा० व्या० 
२. नसों व ७9... २० परि० ५ प्रा० प्र० 
ड््‌ अमिहस्व: 99 २१ 99 93 
हस्वो मि 3 3: तृ० पाद प्रा७ च्या० 
४, टा-डइस डोनाम इदे ददात: ,,. २९ परि० ४ प्रा० प्रृ० 
उान्ड्स कर दादिदेदातुडसे: ,,. २६... तु० परि० प्रा० व्या०+ 
२, नातोद्धाती »,.. 3४४ रह परि० ५ प्रा० प्र०: 


ते आत्‌ है 39 हे५ तृ० पा० प्रा० ब्या०- 
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ओर -ई का अनियमित विपर्यय मिलता है।। उदा० सहमाना >सहसाणा, 
सहमाणी, हरिद्रा > हलद्वा, हलद्दी, सूर्पनखा >> सुप्पणहा, सुप्पणही, 
छाया > छाहा, छाही | पुलिग रूपो में सी यह परिवतेन मिलता 
है। उदा० हसमाणी, हसमाणा। स्त्रीवाचक आकारांत संजशञओं की संचोधन 
विभक्ति में प्रथा एक० -आ्रा के स्थान पर-ए-हो जाता है |[* उदा० 
है माले। स्त्रीवाचक ईकारात और ऊकारान्त संज्ञाओं का संवोधन 
विमक्ति में $ ओर -ऊ का हस्व रूप हो जाता है |३ उदा० हे नइ, दे वहु। 
नपुंसकपृच॒क संज्ञाओं में प्रथमा एक वचन (सु) के पूर्व अन्त्य स्वर 
दीर्घ नही होता [४ उदा० दधि> दहि, मधु> महु, हवित> ह॒वि | 
नपुंसकसूचक संज्ञाश्रों में प्रथमा चहु० ( जस्‌ ), छ्वितीया वहु० ( शप्त )में 
-इ का प्रयोग होता है और पूर्व का स्वर दीर्त हो जाता है [५ 
उदा० वनानि> वणाइ, दधीनि>> दहीइ, मधूनि> महूइ। नर्पंसक- 
सूचक संशाओं में प्रथभा एक० (सु) में अनुस्वार का प्रयोग होता 

|६ उदा० वर्ण, दहि, महुँ। अतएव स्त्रीवाचक संश्ाओं ईकारान्त,- 
अकारांत, आकारांत तथा नपुंसकयचक अकारांत का रूप- 
विकास ग्राकृत भाषाओं में इस प्रकार होगा-- 








नदी > णई 
एक० बंहु० 
प्र०«. शुई णुईओो, णईइंड, णुई 
१, शआादोती वहुलम्‌ सत्र संख्या रड. परिि०५ प्रा० प्र० 
प्रत्यये डोर वा ह.. ३० सृ०पा० प्रा० च्या० 
२ स्त्रियामात एत #... रेप. परिं० ४ प्रा० प्० 
वापए हर 3१ तृ० पाद प्रा० व्या० 
३, इदूतोह स्व: ». रे£ परिं०४५ प्रा० प्र० 
वर] 22 डरे तृ० पाद प्रा० ब्या० 
४, न नपुंसके ». रे४ परिं०३ प्रा0 प्र० 
५, इज जस्‌ शसोर्‌ दीवेश्च छः. हे या न 


६. सोकिन्दुन॑पुंसके कं ३० बज 5 
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एक वहु० 
, छवि. शुई शुईओ, णईठ, णई 
तु०” णईइ, णईश्र, ण॒ुईआ, 
णुईए, शुई णुईहिं, ण॒ईहि 
पं०« शईदों णईदु, णुईहि, णइई . णइईहिन्तो, 
शुई; णईआ, णुईउ णइसुन्तो 
-च०,१० णईइ, णईआ, णईश्र, णईआ, शणर्ईणं, शणईण 
शणुइठ शुइए 
स० शईइ, णुईआ, एईआ, व्एशए  शईसु, शुईसु 
शुइड 
सं० णुइ णुईओ, णईउ, शुई 
माला 
प्र०. माला माला, मालाओ, मालउ 
द्वि० साल 99 
तृ०. सालाअ, मालाइ, मालाए मालाहि, मालाहिं 
पं०. मालाञ, मालाइ, मालाए सालत्तो, मालाओं, मालाउ 
मालत्तो, मालाओ, मालाउ मालाहिन्तो, मालासुन्तो 
सालाहितो 
च० प०. मालाञ, मालाइ, मालाए मालाण, मालाखं 
स०. »# सालासु, मालासु 
अ० माले, माला भाला, मालाओ, मालाउ 
वधू > पहू 
प्र० बहू... वह्ूुओ, चहूउ, वहू 
द्वि०.. वह चहूओ, वहूडउ, वहू 


तृ० वहूई, वहूआ, वहुआ 
वहूए, वहूउ बहूहि, वहूहिं 


स० 


सं० 
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एक वचन 
वहूदो, वहूढु, वहुआ, वहूहि, 
वहुओ, वहूए बहूउ 
वहूई, बहूअ, वहूआ, वहूए 
बहूउ 

वहूई, वहूअ, वहूआ, वहूए 
बहुउ 
वह 


वन ( नपु० ) > वण 


प्र० 


सं० 


संस्कृत ऋकारान्त शब्दों में विभक्तियों ( रुप ) 


वणु 
_< 
वरणेण 
वणादो, वणादु, वणाहि 


वणस्स 
बणे, व्॒म्मि 
वण्‌ 


बहु वचन 
बहूहिन्तो, वहूसुन्तो 


29 


वहूर, वहूण 
वहूसु, वहूस॑ 
वहूओ, वहूड, वहू 


वणाईं, वणाइ 
93 स्जे 

बणेहिं, वर्णेहि 

वणासुन्तो, वर्ेसुंतो, 

वरणाहिन्तो, वरणहिन्तो 

वरणाणं, वणाण 

वर्णेंस 

बणाईं, वणाइ, वणाई 

के पूर्व-च 


का विकास -आर मिलता है |* उदा० भत्त >> भत्तार, भत्तारो, 
मत्तारे | सातु शब्द के -ऋ का विकास -श्रा मिलता है ओर इसका 
रूप-विकास स्रीवाचक आकारांत रूप के संहृश होता है ।* 
उदा० मातृ > माआ, मातरम्‌ > मां, मात्रा, मातुः। मातरि >> 


ग्रथमा 


माआइ, माआए, साथ्राउ | ऋकारान्त शब्दों में 
१, ऋत आरः सुपि सत्न संख्या रे१ परि० ५ म्रा० प्रू० 
आरः स्यादौ छः डे तृ०पपाद , चव्या० 
२, मांतुरातू , 9». हरे परिं०५ » प्र० 
तृ० पाद 9 व्यी० 


आशभरा माठु; , >>. 9३ डे 
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बहु० ( जब ), द्वितीवा बहु० ( शत्र ) दृवीया एक० (टा), षष्ठी एक० 
(डस ), सप्तमी बहु० (सुप) में ऋ>ड का प्रयोग मिलता है |+ उदा० 
भतृ -मर्तार:>मभत्तणो,भव त्‌ >मत्तणो, भत्तारे,भर्जा >भत्तणा, भत्तारेश 
भत्त;>मत्तणो, भत्तारस्स, सत्त पु»सत्तसु, भत्तरेसु | क्रमदीश्वर के अनुसार 
उक्क विभक्तियों में भत्‌ > भट्ठि हो जाता है। पितु, आवु और 
जामातृ शब्दों में विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व ऋ >> आ हो जाता है ।* 
उदा० पितरम्‌ >> पिश्रं, पिता > पिश्ररेण, आतरम्‌ > भाशरं 
आजा > भाअरेण, जामातरम्‌ >जामाअरं, जामात्रा >जामाअरेण | 
पितृ, आतू, जामातृ शब्दों में प्रथणा एक० (सु ) में-ऋ>-आा का 
चंकल्पिक प्रयोग निलता है [3 उदा० पितृ, पिता >> पिशा, पिशअरो 
आता> भाआ, भाथरो, जामातृ, जामाता> जासाआ, जमाअरो । 
अत्तएव पुलिग ऋकारान्त का रूप-विकास इस प्रकार होगा-- 


भतु-- एक०' बहु० 
प्र० भत्तारों भत्तारा, भत्तणो, भत्त , भष्टिणों 
हद्वि० भत्तारं मत्तारो, भत्तणों, मत्त, भट्टिणों 


तृ० भत्तारेण, भत्तणा, भशिणा. मत्तारेहि, भत्तारेहिं 
पं० भत्तारादो, भत्तारादु, मत्ताराहि भत्ताराहिनतों, भचतरासुन्तो 
घ० भत्तारस्स, भत्तुस्स, 





भत्तुणो, मध्टिणों भत्ताराणं, भत्ताराण 
स० भत्तारे, भत्तार॒म्मि भत्तारेसु, भत्तारेसं, भत्तसु भत्तर्स 
सं० भत्तार भत्तारा, भत्तणो, भत्त , सट्टिणों 
3. बर्‌ जशू टाड्स सुप्छुवा सन्त संख्या ३३ परिं० ५ प्रा० प्र० 
ऋत"मुदस्यभौसु वा 9. डे तृ० पद ,,. ब्या० 
२. पितृ आातू जामातुणामरः 40.० आड परिं०५ ,,. भ० 
त्ताम्यर: छः डेछ तु०पाद ,, च्या० 
2 आच सौ # हर परि०५ »,  प्र० 


झासीनवा डेप तृ०पाद , उ्या० 
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आतु--- एक वचन वहु वचन 

प्र«. भाआ, भाशअरो भाअरा 

द्वि.. भाश्र॒र॑ साशरे 

तृ०. भाशरेण भाश्ररेहि, भाअरेहि 

पं०« भाआरादो,भाअरादु,ाअराहि भाअराहिन्तो, भाश्रासुन्तो 
भाश्ररस्स भाश्रसणं, भाश्रसण 

स०. भाशअरे, भाश्ररम्मि भाअ रेस, भाशरेसु 

सं० भाञ, भाअर, भाशञरा 


ऋतकारान्त शब्दों का विकास स्त्रीवाचक आकारांत के सहश 
होता है| व्यंजनांत राजन्‌ शब्द के प्रथमा एक० (सु) में अन्‌ू> आ 
का प्रयोग मिलता है |* उद्धा० राजन्‌- राजा> राआ | संवोधन में 
राजन्‌ में अनुस्थार का वैकल्पिक प्रयोग होता है |+ उदा० हे राअं, दे 
राशन । राजन्‌ शब्द में प्रथमा बहु० ( जस्‌ ), द्वितीया बहु० ( शस ), 
पष्ठी एक० ( डसू ) रण्णो के लिये-णो का प्रयोग होता है |३ उद्दा० 
राजान:> राओआशणो, राश:>> राआणो, राज: राइणो | क्रमदीश्वर 
के अनुसार -णोका बेकल्पिक प्रयोग होता है।उदा० राजान: >> 
राइणो, राश्ा। राश: >> राइणो, राशाणे, राश: > राशस्स। 
राजन शब्द में द्वितीया वहु० ( शस्‌ ) में -ए का वैकल्पिक प्रयोग किया 
जाता है [४ उदा० राश:> राए, राश्यो, राशाणे, राआाणो | राजन्‌ 
शब्द में पष्ठी बहु० ( आम ) के लिये-णुं का प्रयोग मित्षता है |" उदा 








पृ, राशश्च सुन्न संख्या २६ परिए०६ प्रा० प्र० 
राजा » डे तु० पाद ७ स्यी० 
२, भामन्नणे व विन्दु >. है परि०५ ,, प्र० 

३, जश शसत डसा ये रे और छ् न 
« जप-शप्त ढ,सि, उसाणो फिी । सृ० पाद » च्या० 
४, श्त प्‌. ». हेछ परि० ५, कप 


५, आभो रण शा 0 43 रह 


( १६४ ] 


राशम्‌> राआणं। राजन्‌ में तृतीया एक० (टा) में -णा 
का प्रयोग होता है।* उदा० राश्ष> राइणा, रण्णा | राजन में 
पष्ठी एंक० ( ड्स ) और तृतीया एंक० (टा ) के अन्त्य व्यंजन 
का या तो लोप हो जाता है या वैकल्पिक रूप से उसका दित्व हो- 
जाता' है ९ उदा० राश:> राइणो, रण्णो, राज्ञा> राश्णा, रण्णा 
राजन्‌ के अन्त्य व्यंजन का यदि हछिंत्व नहीं होता तो तृतीया 
एक० ( टा० ) और पषष्ठी एक० (डस्‌ ) के पूर्व -- का योग होः 
जाता है।! उदा० राज्मा> राश्णा, राश:> राश्णों | राजन, 
में षष्ठी एक० (रस ) के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में भी झो या 
-णं हो तो -ज> -अर जाता है।* उदा० राजश:>राआशणो, राशाम्‌> 
राआणं | अन्य विभक्तियों में राजन्‌ का विकास पुल्लिंग अकारांत के- 
सदश होता है । अस्तु, राजन्‌ का रूप विकास निम्नलिखित होगा--- 


एक० बहु० 

प्र«. राआ राआणो, राशआा 

द्वि० राअं राझणो राए, राआरे 

तुृ० राइणा, रण्णा राएहि, राएहि 

पं० राआ, राआदो, राआदु, राआहिन्तो, राआसुन्तो,. 

राआहि राएहिन्तों, राएसुन्तो 

घ० राइणो, रण्णो, राणो, राअस्स राअणं, राझ्माण 

स०  राए,, राअम्मि राएसं, राएसु 

सं० राअ्र, रा राआणो, राआ 
१, टठाणा सूत्र सं० 8४१ परि० ५ प्रा० प्र० 

टोणा छ शंज तृ० पाद हु ब्या० 
२. टसश्च दवित्वं वान्त्यलीपश्च.. ,, डर परि० ५ , पध्र० 
३, इदद्वित्व * १ ३ कर 3 3३ 

इणममामा बा आर तृण्पाद* ,9 'ब्या० 
४. आरा णोणमोर टसि * » डेट परि०५ -»- प्र० 


इर्जस्य णो णा डौ ! ” *५, ५२ तृ०पाद  ,, व्या०' 


[ १६५ ] 


आत्मन्‌ शब्द का विकास अप्पाणमिलता है ।१ अप्पाणों, अप्पा, 
अत्ता आदि | आत्मन्‌ शब्द का परिवर्तन जब अप्पाण रूप में नहीं 
होता तो उसका रूप-विकास राजन्‌ के सद्दश होता है परन्तु इसमें विभक्ति 
के पूर्व -ई का योग या अन्त्य व्यंजन का दित्व नहीं होता । 
अप्पण का रूप-विकास पु० अकारांत के सदृश होता है |* ब्रह्मन्‌ आदि 
शब्दों का रूप-विकास भी आत्मन्‌ के सददश होता है।३ उदा० ब्रह्मन्‌>> 
वह्मा, ब्रह्मायों, युवन्‌ > जुबा, जुवाणो, अध्वन्‌ > अद्धा, अद्धाणो । 
आत्मन्‌ (अत्ता, अप्पा) शब्द का रूप-विकास इस प्रकार होगा- 


एक० बहु० 

प्र, अत्ता, अप्पा, अप्पाणो अत्ता, अताणो, अप्पा, अप्पाणों, 
अप्पाणा 

'दविं, अत्त, अप्पं, अप्पाय अप्पाणो, अप्पाणु, अप्पाणा 


तू, अत्तणा, अप्पणा, अ्रप्पाणंण अत्तेहिं, अत्तेहि, अप्पेहिं, अप्पेहि, 
अप्पाणेहिं, अप्पाणेहि 

पं, अत्ता, अत्तादो, अत्तादु, अत्ताहिन्तो, अत्तासुन्तो, अप्पा- 

अत्ताहि, अप्पा, अप्पाणहि, . हिन्तो, अप्पासुन्तो, अप्पाणा- 

अप्पादो, अप्पाडु, अप्पाहि, . हिन्तो, अप्पाणासुन्तो, अप्पाणे 
अप्पाणा, अ्प्पाणादो, अप्पाणादु हिन्तो, अप्पाणेसन्तो 

'प० अत्तस्स, अत्तणो, अप्पस्स,. अत्ताणं, अत्ताण, अप्पाणं, 





अप्पणों, अप्पाणस्स अप्पाण, अप्पाणाणं,' अप्पाणाण 
स, झत्ते, अत्तम्मि, अप्पे, अप्पम्मि, अत्तेसुं, अत्तेस, अप्पेसं, अष्पेस, 
अप्पाणो, अप्पाणसम्मि अप्पाणेस, अप्पाणेसु 
43५ आत्मनोष्प्पाणों वा सत्र सं० ६:24 परि०५ प्रा0 प्रृ० 
२, इत्व द्वित्व वज्ज राजवदनादेशे 9. ४६ १ को का 
पुंस्यन्‌ आणों राजवच्च कद, तू० पाद० # ज्या० 


3, अद्याया भात्मवत्‌ 3७ परि०५ #. म० 
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एक वचन वहु वचने 
से, अत्त, अत्त, अप्पं, अप्प, अत्ता, अत्ताणों, अप्पा, अप्पाणों,- 
'अप्पाण अप्पाणा 


स्वंनाम ओर संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास--- 


प्राकृत में संश्ञा के विभिन्न रूपों में ध्वनि-परिवर्तन ओर साहश्य 
के कारण जो सरलता प्राप्त होती है वह सर्वनाम आदि रूप के. 
विकास में भी मिलती है। उनमें बहुत अधिक मिन्नता नहीं मिलती | 
संस्कृत की जिन विभक्तियों का योग संज्ञा रूपों में होता है प्राय: उन्हीं 
का योग सर्वनाम आदि रूपों में भी पाया जाता है| इसीलिये संज्ञा, 
सर्वनाम आदि रूपों में पर्याप्त समानता मिलती है| 

प्रारंभिक प्राकृत पालि में सर्वनामों का रूप-विकास संज्ञा-रूपों 
के सदश होता है। कुछ ही रूपों की विभिन्नता मिलती है| पुरुष- 
वाचक सर्वनामों में उत्तम पु०, मध्यम पु० के प्रयोग तीनों लिंगों में 
समान होते हैं। उत्तम पु० अम्ह ( अहँ ) का अथसा एक०: 
(सि) में अहं रूप होता है।* प्र० बहु० यो में मयय॑ अस्मा,. 
अम्हे रूप मिलते हैं |* प्रथमा से लेकर चतुर्थी ओर पषष्ठी बहु०- 
में अम्द का णो ओर तुम्ह ( मध्यम पु० 9 का वो रूप होता है |३ 
ठृ० एक० ना और च० प्र० एक०(स) में अम्ह का के! और 
ब॒ुम्ह का 'ते! विकल्प से मिलता है।४ द्वि० एक० (अं) में अम्ह 
का में, ममं और “तम्ह” का (तं, तव॑) होता है | द्वितीया वहु (यो). 
अम्ह का अम्हं, अम्हाकं, अम्हे और तुम्ह के तुम्ह॑ ठुम्हाकं, 


३ सिम्दहं सन्न संख्या ११३ काण्ड २ मोग्गल्लान व्याक्त 
२. मय मस्माम्द स्स 2. २११ हि गम 
३. योन हि रव पन्चम्या वो नो >> रेड 45 9१ 
४. ते मे ना से 2. रेडेदे ४ 95 


थ्‌ अरम्द्रि ते में तवं मर्म 9. रेट क्र गयी 


[ १६७ ] 


ठम्दें मिलते हैं |$ तृतीया० एुक० ( -ना ), पंचमी एक० (-स्मा) 
में अम्द का मया और छम्हे का तथा होता है।* चतुर्थी, षष्ठी 
एक० ( स ) अम्ह का “सम, सय्हः, तुम्ह का “तव, ठु्हं! मिलता 
हैं ३ चतुर्थी, पष्ठी वहु० (-स,-नं) में अम्ह का अस्मा्क, अम्हाक॑, मर्म, 
मम होते हैं |४ पष्ठी बहु० में अम्ह का अम्हँ, अम्दाकं, तुम्ह का 
तुम्हं, त॒ग्हाक॑ मिलते हैं।५ सप्तमी एक०(-स्मिं) में अम्द का मयि 
ओर तुम्ह का तयि हो जाता हैं।* सप्तमी व६० (-छ) में अम्ह का 
वैकल्पिक प्रयोग अस्मा मिलता है|» उदा० असघ्मासु, अस्मासु। 
प्र० एक० (-सि) और द्वि० एक०(-अं) में तुम्द का त्व॑, तुब॑ मिलते 
हैं ।< तुम्ह के तवा और तथि के (-त>-त्व ) वैकल्पिक प्रयोग 
होते हैँ ।९ उदा० त्वया, तया, त्वयि, त्यि। तुम्ह का पंचमी 
एक -स्मा> -म्हा मिलता है |१९ प्रथम पुरुष सर्वनामों के दो रूप 
दूरवर्ती अमु (वह) और पारश्व॑वर्ती एतं, इम ( यह ) निश्चयवाचक 
सर्वनामों के अनुसार मिलते हैं और इनके रूप तीनों लिंगों में 
कुछ भिन्न होते हैं । 

द्वितीया विभक्ति में इन, एत का न रूप हो जाता है ।१ १.स्स, -स्सा, 





4 दुतिये योम्हिच सूत सं० २३३ का०र२ भोग्यण् ब्या० 
२. ना समा सु तया मया छः रे३० 35 कर 

३ तब मम तुम्दं मदई से ». रेह१ श्र 93 

४ ने॑सेस्‍्वस्समाकेम मं 9. रेप्रर ४३ कर 

भू डं, ढा की नम्दि 9. रे३२ नि 75 

६ स्थत्रि मिहद तु रद्ा महान तयि मयि ,, रेर८ के ४; 

७ सुम्हा मद स्सा समा ७ च0५  ,+ रे 

८५ तुम्द स्स तु त्वमम्दि च % रेड , मा 

६. तया तठयो न॑ त्व दा तस्स ॥ 5 २ अड 
१३०. समा सिह त्व नहा > 2 रद रे रु 


११, इमे तान मेना न्वादे से हुतियाध॑ ५», ६६. +» ४ ऋऋ £ 


[ शक्ष्द्ध ] 


साय. के पूवे एत, इम आदि के अन्त्य खवर-अ>>-इ मिलता है|" 
उदा० एतिस्स, एतिस्सा, एतिस्साय आदि | पुलिंग तथा स्त्री० में -प्र० 
एक० (सि) में इम>अय्य॑ हो जाता है।*उदा० श्रय॑पुरिसों, अय॑ 
इत्थी, पु० तथा नपुं० में तृ० एक०, (ना) में इम>अन, इमि 
मिलता है |३ उदा० अनेन, इमिना | पु० तथा नपं० में सप्तमी 
बहु० (सु)- ष० बहु० (नं०), तृ० पं० बहु०-(हि) में इम>>-ए का 
वेकल्पिक प्रयोग किया जाता है।* उदा० एस, इमेस, एस 
इमेसं, एहि, इमेंहि। पु० एक० (सि), छिं० एक० (अं) में 

इंदं का वेंकल्पिक प्रयोग मिलता है |+ पुलिंग तथा स्त्री० में प्र० 
एक० (सि) में अम्न>असु होता है ।४ उदा० असु पुरिसों, असु 
इत्थी | उक्त प्रयोग में-क के आगम होने पर भी अमु>असु मिलता 
है ।* उदा० असुको, अमुको, असुका, अमुमा आदि। पुलिंग में प्र० 
ह्वि० बहु०-यो का अमु के बाद लोप मिलता है |* उदा० अमू पुरिसा 
चतुर्थो एक० (स) में अमु में-नों विभक्ति का प्रयोग नहीं होता | 
उदा० अमुस्स । नपुं० में प्र० एक० (सि,) द्वि० एक (अं) में अम॒ >> 
अहु' का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |१९ अस्ठु, पुरुषवाचक सर्वनाम 
के रूपों का विकास निम्नलिखित होगा--- 


१, स्स स्ट समा ये स्वि तरे 


कब्जेतिमा न मि सून्न सं० पड का०२ मोग्ग० ब्या० 
२. सि मद्द नपुंसक स्सा ये 5 श्र६ +» 9 
३. सानन्‍ह नि म्रि 99 श्र्८ 92 । 
४, इम स्सा नित्तियं टे 99 १२७ 9५ 25 
५ इम रिसिदं वा 9... रे०३ 99 25 
६. मस्सा मुस्स का १३१ गन अ 
७. के वा ५ शैश२ 7 | 
८ लोपो मुस्मा 99 ८८... $ हि 
£. न नो सस्स पर प्‌ ण 92 


4०, श्मु सता दु' 9... रैग्ड. 9 ख 
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आम्ह (अर्मदू)-- 


एक० 
घ्० तह 
पु० मं, मम 
त०मया; में 
पं० भया 
छु०.. मम, मय्हं, अग्हे; 
सम, में 
स० मयि 


मद (युष्मद)- 


घ० प्व॥ ठुच 

पु० ते; तवं, स्व ठुव 
तु० जया, तया, 
पं०.. 9 9१ 


9 
छु० तव, तुय्हं, ठुम्हं , ते 


सं०.त्वयि, तवि 


प्एुत (एतद्‌) ३० 


घ्‌० एसी 
दु० एतं, एन 
त० एतेन 


पं ० एतम्हा ९५$ एत्स्या | 


च्ब्० छ० एतस्स 
स्‌० एतम्हि, एतस्मि 


एव (एतद) “नपु० 


प्‌०५ छत 
शेष रूप पुर्िग 


पे 
४, अस्मा, अम्दे, नों 
अम्ह , अग्हाक, श््म्हे 
अम्हेहि, अम्देंमि, ने 


अम्हार्क, अम्हे; अम्हे, नो 
अस्मास, अम्देस, 


तुम्हे, वो 
% ११ रे म्हं, ठम्हीके 
तुम्हेहि तुम्हेभि, वो 


तुम्हारक डर तुम्हे. *। वो 
तुम्देस 


ते 


99 
एवेहि, एतेमि 
पु 23 
एतेसं, एतेसान॑ 
एतेसु 


एते, एनानि 


के सदृश होते ५ । 
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छ्त- ( तद्‌) स्त्री० 
एक७० बेहु० 
प० एसा एता, एतायो 
दु० एत॑ | 
त० एताय एताहि, एतामि 
प० 99 9 95 
छ० . , एतिस्साव, एतिस्सा एतासं, एतासान॑ 
स० एतिस्सं, एतस्सं, एत्तास॑  एत्तासु 
इस (इदम) घु० हि 
प० अय॑ इसे 
दु० इ्मं 99 
त० अनेन, इमिना एहिं, एमि, इमेहि, इमेमि 
पं० अस्मा, इसस्मा, इमम्हा 99 99 
छु० अस्मा, इमस्स एसं, एसान॑, इमेसं, इमेसार्न- 
स० अस्मिं, इमस्सिं, इमन्दि एस, इमेसु 
इम-नपु० प० दु० इदं, इस इसे, इमानि: 


शेप रूप पुलिंग इम के सदश होते हैं । 
इम (इदम्‌ ) स्त्री० 


प० अ्यं इमा, इमायो 
दु० इ्मं 95 
त० इमाय इमाहि, इमामि 
पं० 99 959 95 
छु० 93 अस्साय, अस्सा, 

इमिस्साय, इमिस्सा इमासं, इमासान 


स० अस्सं, इमिस्सं, इमासं इमासु 
अमु (अदस )-पु० 
प० अस, अमु अमृ, अमुयो 


छु०ण अमु 0 2 
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त० : अमुना अमूहि, अमूमि 
पं० ५ अमुम्दा, अमुस्मा दे ० 
छु०  अमुस्स, अमुनो अमू्स, अमूसान 
स० अमुम्दि, अमुस्मि अमूस 
प्रम॒ (अदस ) नपु० 
प० दु० अदु, अं अमू , अमूनि 


शेष रूप पुरलिंग अमु के सहश होते हैं.। 
प्रमु (अदस्‌ ) स्थ्री० 


हु 


पृ०. असु, अमु अमू , अम्र॒यो 
हु० अमु 9. 797 

त० अमुया अमृहि, अमृमि 
पुं० ण्छ 99 छठ 
छ० » श्रमुस्सा अमूर्स, अमूसान॑ 
स॒० अमुस्स॑, अमुय॑ अमूसु 


सर्वे आदि के प्रथमा बहु० ( जस ) में- ए का प्रयोग मिलता हे * 
उद्या० सवे> सब्बे, ये> जे, ते > ते, के> के, कतरे> कदरे। 
स्व आदि के सप्तमी एक० (-डि ) भे- स्सि, -म्सि, -त्थ विमक्तियों 
का प्रयोग मिलता है |* उदा० सर्वस्मिन> सब्वस्सि, सब्बम्मि,. 
सब्बत्थ, इतरस्मिन्‌ > इश्जरस्सिं, इअरम्मि, इअरत्थ [ े 

इदम्‌ , एतदू, किम , यदू, तद्‌ शब्दों में तृतीवा एक० (ठा ) 
में वैकल्पिक रूप से -इशा का प्रयोग होता है |३ उदा० अनेन> 





१. सवदिजंस ण््वम्‌ सुन्न संख्या १. परिच्देदव्‌ू आए प्र० 
अतः सबदियेजसिः ४. हंस. तु० पाद » स्यी०- 
२. डो. स्ति-म्मिन््या: #. ३२ परि०ध्‌ » मं०- 
उत  228 २. ई६ तु० पाद ७ चयी०' 


३. उदमेतत्‌ क्ियत्तदूमयष्टा इथा व।_ ,, ३ परि०६ >> मे 
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डूमिणा, इमेण, एतेन> एदिणा, एदेश; केन> किणा, केण 
येन> जिणा, जेण, तेन> तिणा, तेश | दम आदि शब्दों 
के घष्ठी बहु० (-आम्‌ ) में वेकल्पिक रूप से- एसि का प्रयोग मिलता 
है ।१ उदा० एपाम> इमेसि, .इमाण, एतेषाम> एटेसि, एदाख, 
केषामू> केसि, काण, येषाम्‌ >> जेसिं, जाण, तेषाम> तेर्सि, 
ताण | किम , यद्‌ू ओर तद्‌ शब्दों में परष्ठी एक० (डस) में 
वैकल्पिक रूप से -आस- का योग पाया जाता है ।* उदा० कस्य>> 
कास, कस्स,+ यस्य)> जास, जस्स, तस्थ> तास, तस्स। किम , यद्‌ 
ओर तद्‌ शब्दों के स्रोवाचक रूपों में पष्ठी एक० (डस ) में 
-स्सा का प्रयोग हुआ है |३ उदा० कस्या:> किस्सा, ( कीसे, कोआ, 
कीए,, कीआ, की३, कीउ ) | यस्या:> जिस्सा, ( जीसे, जीक्रा, जीए, 
जीश्र, जीइ, जीउ ), तस्या:> तिस्सा, ( तीसे, तीआ, तीए, 
तीथश्र, तीई, तीउ ) | 
किम , यद्‌ और तद्‌ शब्दों के सप्तमी एक० (डिः) में 
वैकल्पिक रूप से -हिं का प्रयोग मिलता है |* उदा० कस्मिन >> 
कहिं, ( कस्सि, कम्मि, कत्थ )। यस्सिन्‌> जहिं ( जस्सिं, जम्मि, 
जत्य ), तस्सिन्‌> तहिं, तस्सि, तक्ति, तत्थ ) | 
उपयेक्त किम , यदू ओर तद्‌ शब्दों का समयवाची अर्थ में 
सप्तमी एक० (डि ) में वेकल्पिक रूप से -आहे और -इआ का 





२, शाम एस सूच्र सं० ४ परि०६  प्रा०्प्र० 
आमो ऊँसि ७... ६१ तृ० पाद , व्या० 
२, कि यत्तद्मयों छप्त आस: 5 (हू परि० ६ 9. प्र० 
कित्तद्मयो ढप्तः छः दि३े तृ० पाद ,, ध्या० 
2. इृद्मयः स्सा से >.. प्‌ परि० ६ > ० 
इंट्मय: स्स से ?. पैड तृ०पाद » व्या० 
अ.योदि हर ७ परि०्६द ,, प्र० 


नवा निदमे ददो दि 3. ३० तृ० पाद॒ ७ व्या० 
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प्रयोग मिलता है|* उदा० कहा> काहे, कइआ, कहि, यदा>- 
जाहे, जइआ, जहिं, तदा> ताहे, तइआ, तहिं। 


उपयक्त सर्वनामों में पंचमी एक० (डूसि ) में -तो और -दो. 

का प्रयोग होता है |९ उदा० कस्मात्‌ > कत्तो, कदो, यस्मात्‌> जत्तो 
जदो, तस्मात्‌ > तत्तो, तदो | तद संबंनाम के पंचमी एक० ( झूसि ). 
में बेकल्पिक रूप से -ओ का योग ,होता है |३ उदा० तत्‌> तो,. 
ततो, तदो [उक्त स्बनाम तद्‌ में पष्ठी एक० (डुस) में वेकल्पिक रूप से 
से? का विकास मिलता है [४ उदा० तस्थ, तस्था:> से, पुह्लिग में 
तास, तस्स रूप भी मिलते हैं| तद्‌ शब्द में पष्ठी बहु० ( -आम ). 
में बैकल्पिक रूप से पसि? का प्रयोग होता है [५ उदा० तोषां, तासां>' 

सिं, ताण, ताणं, तेसि | 

हेमचन्द्र ने उक्त प्रयोग का उल्लेख इद्म, एतद्‌, तदू के- 
सव॒लियों में किया है । किमू सर्बनाम का बिभक्तियों के 
जुड़ने के पूर्थ -क रूप हो जाता है (४ उदा० को, के, केण, केहिं। . 
इदस्‌ सर्वनाम का विभक्षियों के जुड़ने के पूर्व इम रूप हो जाता 
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१. भाहे इश्चा काले सन्न संख्या ८. परिच्छेद ६ प्रा० प्र० 
डे , इंहि डाला इश्रा काले ७» ईै५... तृ० पाद न» न्या० 
२, तो दो डससेः »$. ६. परि०६ ७» प्र० 
"३, तद भोश्च 29... ३० न 3 कं 
: तदो डोः >> ६७. तृ० पाद ६४ ५ उया० 
४. ड्तासे 93 १३. परि०६ के. ० 
ईद्यः स्सा से - 9 पिंड “तलृक0पाद ,.. , ब्या० 
अ्‌, आमालि 9५ » १२ परि०६ . ». भें० 
: किमः कः कर रैई 3३ ५... ४, व्वा०- 
“किम: कस्त्र तसोश्च 9» ७३. तु० पाद ६ ५» च्या० 


धरा पकमी डिणॉ-डीसी की पु ्क ध्म्द्छ कक न्‍यह है] ब्या०- 
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है। और पंचसी वहु० (भ्यत्‌) में -दणा जढ़ जाता है | उदा० 
' इसो-इमें, इमेण, इमेहिं, इमिणा, एदिशा, किणा, जिणा, तिणा । 
इदम्‌ सर्वनाम का षष्ठी एक०-स्स और सप्तमी एक०-स्सि के पूर्व 
बैकल्पिक रूप से -अ्र मिलता है |* उदा० अस्य> अस्स, इमस्स 
अस्मिन > अस्सि, इमस्मिं | इदम्‌ सर्वनाम में सप्तमी एक० (डिः) 
में वैकल्पिक रूप से-ड का योग हुआ है।३ उदा० अस्मिन्‌> ३६५ 
अस्सि, इमस्सिं, इमम्मि | इमत्थ रूप का प्रयोग नहीं होता | सप्तमी 
.एक० ( डि) में इदम्‌ का -त्थ रूप नहीं मिलता है [४ इदम्‌ सर्वनाम 
का प्रथमा एक० (सु ) छ्वितीया एक० (अम) का नपुंसक लिंग में 


विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व इदम्‌ इणम्‌ और इणमो रूप हो जाता है ।५ 

एतद्‌ सर्वनाम का प्रथमा एक० (सु) में -ओ का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है ।६ उदा० एप:>णएस, एसो। एतद्‌ सर्वनाम का पंचमी 
एक० ( झूसि ) में वैकल्पिक रूप से -तो का योग होता है |» उदा० 


एतस्मात्‌ >एत्तो, एुदादो, एदाढु, एंदाहि। एततद्‌ शब्द में -त 


3... 2... २->7>ौ----ऑक्नि न न लत त लत् 








१. इदम; इम सूत्न संख्या १४८... परि ६ प्रा० प्र० 
39... 99 9. रे तु० पाद 9 स्यी० 
इदमैत त्किंन्यत्त ऋयष्टी डिया » द६ . तृ० पाद » व्या० 

२. स्तिं-स्सिमोरदा » रै४. परिं० 9. थि० 
स्सिं-स्तयोए्यत्‌ »# ७ड.. ऐें० पाद # उव्यी० 

.३. ठे दे न है: ७». रैई परि०६ छः र्मे० 
डोमेन » ७५४५. तु० पाद > च्या० 

४, न त्व: 3. ७ परि० ६ 3. मैं 

9 # ७६. एछें० पाद ७ स्यि० 
.&. नपुंसके स्वभी रिदमियनिणयमी 3. रैंप... परि० ६ ढ़. मे 
क्लीवे स्यमेदद मियमी च ५» ७६. तृ० पाद » च्यी० 

६. एतदः सावोलं वा ५ ल्‍येछि परिं० ६ #. में० 

७, घोट से: 9. २० 99 9४ 
बैतदी टसेस्तो प्ादे 9 परे. तृ० पाद  स्यी० 
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नका-तो और-्थ के पूंवे लोप हो जाता है |* उदा० एतस्मात्‌> 
'एत्तो, एतस्मिन:>>एत्थ | तद्‌ और एतद्‌ का पुलिंग और स्त्रीलिंग 
में -त के स्थेन पर-स का प्रयोग ग्रथमा एक० को विमक्ति (सु) के 
पूर्व होता है |* उदा० सः पुरेम>सो पुरिसो, सा-महिला>सा- 
महिला, एसो, एस, एसा | हेमचन्द्र के अनुसार नपंसक लिंग में भी 
स का रूप मिलता है |3 अदस सर्वनास के -द के लिये-मु का प्रयोग 
विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व मिलता है और इसका विकाग्र उकारान्त 
संज्ञा के अनुसार होता है |४ उदा० असौ पुरुष: >अमू पुर्िसो, असो 
महिला>अमू महिला, असी पुरुषा:>अमूओ पुरिसा, अमूः 
महिला:>अपूओी महिलाओ। अदः वनम्‌>अर्म वर्ण, अमूनि 
बनानि>अमुई वणाइ | अदस सबनाम के-द के लिये प्रथमा एक० 
(सु) में वैकल्पिक रूप से सभी लिंगों में,-ह का योग मिलता है ।५ 
उदा० अह पुरिसो, अह महिला, अह वणणां | अदस का सप्तमी एक० 
(डि) में इयम्मि, अयम्मि रूप मिलता है | 

उपयक् सर्वनामों के पुल्तिंग स्त्रीलिंग और नपंसक लिंगों के रूप 
इस प्रकार होंगे--. 
सर्व >सब्ब-पुर्लिग--- 





एक० बहु० 

प्र० सब्वों सब्वे 
3. लोत्यवीस्तलोपः सत्र सं० २१ परि० ६ प्रा0 भ्र७ 
स्थेच तस्य लुक » 5 तठृ० पाद ४ स्यो० 

२. तदेतदोः सः सावनपुं सके 9 हरे. परि०३ 33 भी 

३. तदश्च तः सोकोबे. » प्वे.... तृ० पाद ७ ज्या० 
-४. भदसो दो मुः रहें परि ६ #. अ०0 
मुः स्थादी ? ५८. तृ० पाद »१ ज्या० 
"५, इश्च सी रेड परि०्द 9. मैं० 
वादसो दस्य दोनोदाम ३ ८७. तृ० पाद 2३ ज्या० 


+३, म्मावयेशी वा छः पी १3 # न्या० 


[ १७६ ] 


एकवचन वहु वचन 
द्विं.. सब्धं सब्वे 
तृ०.. सव्वेण सब्वेहिं, सब्वेहि 
पं० सब्वादो, सत्बरादु, सव्वाहि सब्वाहिन्तो सब्वासुन्तो: 
प्‌० सव्वस्स सवब्वाणं, सब्वाण 
स० सत्वस्सि, सव्वम्मि, . सब्वेसूं, सब्वेस 
सव्व॒त्थ 
सव्व-स्त्रीलिंग 
प्र«. सब्बा सच्वाओ,सव्वाउ, सब्बा 
द्वि० सब्बं 9१ 99 
तृ० सब्बाइ, सव्वाए सव्वाहि, सब्बाहि 
. प०  >» सब्वादो, सव्याहि सब्वाहिन्तो सब्बासुन्तो 
सव्वाहि 
घ० सब्वाइ, सव्वाए सव्वाणं, सवब्वाण 
स० हद सव्वासं, सब्बासु 
सब्व नपु ० 
प्र०, छविं० सब्बं 


सब्बाईं, सव्वाइ, सब्बाणि:ए 
शेप रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैँ । 


इदम्‌ (इम) पुलिंग--- 


प्र«. इमो *. इसमे 
द्वि० इस 9 
तृ० इमण, इमिणा *  इमेहि, इमेहि 


पं० इमादो, इमाठहु, इमादहि इमाहिन्तो इमासुन्तो 
च० प० दमस्स, अस्स . इमाझं, इमाण, मेसि. 
स० दइमस्तिं, इमम्मि,  .,. दमेमु, इमेल 
अत्सिं, इद 


27०० की 


[ १७७ )] 


इमा (इंदम,)- स्त्रीलिंग 
ए्‌ 


क्‌० चंह्ु ० 
प्र०. इमा इमाओं; इमाउ, इ्मो 
द्वि० डट्मं 99 
त० इमाइ, इमाए. इमाहिं, इमाहि 


शेष रूप स्त्रीलिंग सर्व के अनुसार विकसित होते हें. । 
ड्र्म (इृदम)-नपु ० 
प्र० छ्विं०. इदं, इस, इणमो इमाइ, इमा३, इसारि 
शेप रूप पुलिंग के संदेश होते हैं । 


किम्‌:पुर्लिंग 
प्र्० को के 
द्वि० क्‌ 9१ 
तुृ०. केंण, किणा केहि, केहिं 
पं०. कंदो, कत्तों काहिन्तों, कासुन्ती 
घ०. कंस्स, कीस कारण, काण, केति 
स॒० कस्सिं, कम्मि, कत्ये, केसु, केसे 
कहिं, कसिसि 
किम, - स्त्रीलिंग 
प्र० की काओं, की, कीशओ, कीउ 
द्वि० कं १99 
तृ० कीणा, काए, कीई, काहिं, काहि, कीहिं, कीहिं 
कीए,, की३, की, कीछआी 
यं० कादों, कई कादो काहिन्तो, कासुंतो, कीहिन्तो 
कीढु, की कीसुन्तो 
ध०. ऊंत्सा; किस्सा; कासे, . ऊासों, केसिं, कार्सि; काणं, 
कीसे, कीए, कीइ, कारण, कीं, कीण 


[ श््ण ] 
एक० बंहु० 
स० काए, काइ, कीए, कौइ, कार्सु, कासु, कीसं, कीसु 
कीआ, कीअ काहे, कइआ 
किम्‌ - नपु० 
प्र० द्वि० के काई, काइ, काशि 
शेष रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैं । 
यद-पुलिग . स्रीलिंग 


प्र» जो जे 

ह्िण्जं 35 

तृ० जेण, जिणा जेहिं, जेहि 

पं० जत्तो; जदो जाहिन्तो, जासुन्तों 

प० जस्स, जास जाणं, जाण, जेसि 

स० जस्सि, जम्मि, जत्थ, जेसु', जेसु 
जहिं, जाहे, जशआ, जस्सि 

यद-ध्वीलिंग 

प्र०«. जा जाअरे, जाउ, जीक्षरे, जीठ 

ह्वि० जं 93 

तृ० जीणा, जाए, जाइ, जीइ जाहिं, जाहि, जीहि, जीहि 
जीए, जीआ, जीथआ 

पं० जादो, जाडु, जीदों, जीदु जाहिन्तो, जीउन्तो, 


जीहिन्तो, जीमुन्तो 
प० जदस्सा,जिस्स, जासे, जीसे, जीए, जासां, जेर्सि, जासिं, जीर्ति, 
जीर, जीघ्र,त्ीआ, जाइ, जाए जाणं, जाण, जीणं, जीणा, 
स० जाए, जाइ,जीए, जीई, जीआ, जात, जास, जीमु, जीन 


जीघआ, जाएँ, जइ॒आा 


[ १७६ ] 


स्यदू---नपु० 
एक० चहु ० 
अ०द्वि० जँ जाईं, जाइ, जाणि 
शेप रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैं। 
न्तदू-पुलिंग 
एक० बहु० 
आअ० सो ते 
छ्विं० त॑ 59 
तृ० तेण, चिणा तेहिं, तेहि 
पं० तत्तो, तदो, तो ताहिन्तो, तासुन्तो 
प० तस्स, तास, से ' तेसिं, ताखं 


ताण, सि 
स०  तस्सिं, तम्मि, तत्थ, वहिं, तेसु', तेसु 
ताहे, तइथ्ा, तस्सि 


एक० बहु० 
न्तद्‌ू--स्त्रीलिंग 
प्र० सा ताझी, ताउ, तीओ, तीड 
द्वि्‌ ० ते 9) 
तृ०. ताइ, ताए,, तीए, तीइ ताहि, ताहि, तीहिं, तीहि 


तीत्र, तीआ, तीणा 
शं०. ५ तादो, ताडु, तीदो, तीदु ताहिन्तो, तासुन्तो, तीहिन्तो 


तीसुन्तो 
घ० तस्सा, तिस्सा, तासे, तीसे, ताए,, तासां, तेलिं, तासि, तीसिं, 
ताइ, तीए., तीइ, तीआ, ताण॑, ताण, तीखं, 
तीआ, से तिण, सि 


०. ताए, ताइ, तीए, तीइ, तीथ, , वार्सू, तास, तीस, तीसु 
तीआ, ताहे, तइआ 


[ १८० ] 


एतदू---नपु ० 
एक० बहु० 

प्र>द्वि० न॑ ताईं, ताइ, ताणि 
शेप रूप पुलिंग के सददश मिलते हैं। 

एतद्‌ू-पुत्धिंग 
प्र०« एस, एसो एदे 
द्वि० एुद॑ डा 
तृ० एदेण, एदिया एदेहि, एदेहि 
पं० एतो, एदादो, एदाहु, एदहि एदाहिन्तो, एदासुन्तो 
प०  एदस्स एदेसि, एदाणं, एदाख 
स०  एदस्सिं, एदम्मि, एत्थ, एदेस', एदेसु 

. इ्त्थ 

एतद---स्त्रीलिग 
प्र». एसा एदाओ, एदाउ 
द्वि० एदाइ, एदाए एदाहि, एदाहि 


शेप रूप सर्व, ददम्‌ (स्त्री० ) के सददश प्रयुक्त होते हैं। 
एतदू--नप्रु ० 


प्र०  छ्वि० एव एदाइईं, एदाद, एदाणि 
शेप रूप पुलिग के समान मिलते हे | 
अदस्‌.पुलिंग 
प्र० अम्‌, अह अमृओ, अमुणो 
द्वि० अ्रमु थम, अम॒ुणो, अमृ 
तृ० अमुणा अमृहिं, अमृहि 
पं० अमृदो, अमृद, अनृदि अमृहिन्तो, अनृस॒न्तो 
प० अमुणो, अमुस्य अमृर्ण, अमण 
म्‌० अमुस्सिं, अमुम्मि, अमृर्स, अनूसु 
अमृत्य 


सका 9७. 


| १८१ ] 


अ्यद्सू---स्त्रीलिंग 
एक० वहु ० 
प्र०- अमू , अह अमृझो, अमूउ, अमू 
द्विं०. अमु 


छा 
तु० अगूए अमूइ, अमूझ, अमृता अमूहि, अमूहि 


प०. » अमूदो, अमूढु, अमूहि अमूहिन्तो, अमूसुन्तो 
प० अमूए, अमूइ, अमृझ, अमूआ  अमूर्ण, अंमूरण 


स० 93 अमूसु, शमूसु 
अदसू--नपुँ ० 

प्र०. थह, अमु अमूई, अमूर, अमूणि 

द्वि०. अ्र्मु अमृइ, अमूणि 

शेप रूप पुलिंग के समान मिलते हैं। 


पुरुपवाचक सर्वनामों का रूप-विकास ग्राकृत-प्रकाश में सूत्र संख्या 
२६-५३ में मिलता है। एक पद के लिये अनेक रूपों 
के प्रयोग मिलते हैं।* युष्मद्‌ के प्रथमा एक वचन (सु) में 
तं, तुम॑ और हेमचन्द्र के अनुसार तुं, तुबं, तह का विकास 
पमिलता है ६ सुष्मद्‌ के छ्विंतीवा एक वचन (आम) में तुं, तुम, 
त॑ के प्रयोग मिलते हैं |3 युष्मद्‌ के प्रथमा बहुबचन ( जस्‌ ) 





१, पदस्य सृन्न सं० २५ पत्च्चिद ६ प्रा० प्र० 
२, युध्मदस्तें तुमे »... रेप श् के 
युफादरस्त तु, तुबं, तुदद, तुर्म 
सिना ६१ तृ०्पाद +» ब्या० 
3. तुं चामि ७... २७ परि०ग्दु +५ प्र० 


त॑ त॑ तुम तव॑ तद्द तमे 
्बच्छ त्ड च्च्छ 
तण्ञ्ममा छः धर 509 पाद ७. ज्या० 


[ £#्परे ] 


में तुज्के ओर तुम्हे का विकास हुआ है | युष्मद्‌ के द्वितीया वहुवचनः 
( शस ) में त॒ज्मे, तुम्हें ओर वो के प्रयोग मिलते हैं ।६ युष्मद्‌ केः 
तृतीया एक वचन (टा ) ओर युष्मद्‌ के सप्तमी एक वचन (डिः ) 
में क्रमशः त्वया, स्ववि> तइ, तए, ठुमए, ठ॒ये के प्रयोग मिलते 
हैं |३ युप्मद्‌ के पष्ठी एक वचन (डसू) में ते-> तुमो, तह तुज्म, तुम्ह, 
तुम्म का प्रयोग मिलता है [४ क्रददीश्वर के अनुसार तुब, तुम्म के- 
प्रयोग भी होते हैं। 
भारतीय वस्याकरणों के अनुसार ततीया एक०-आराड का रूप 
पाश्चात्य बच्याकरणों के द्वारा निर्देशित-र है। युष्मद्‌ के ततीया 
एक० ( आझ ) में त्ववा> ते और युप्मद्‌ के पष्ठी एक० ( डन्‍्य नस )म 
तब> ते मिलते हैं।% 
युष्मद्‌ के तृतीया एक० (आड-) में त्वया> ठुयाइ का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है |$ युप्मद के त॒तीया बहु० (मिस) में युप्मामि:>> ठज्मेहिं, 





१, तुज्के तुम्दे जसि सूत्न संख्या र८ परि० ६ प्रा० प्र० 

भें तुब्मे तुज्म तुम्द तुम्दे उन्हे जता »+. ६१ तु० पाद » व्या० 
२, वो च शसि 9. २६ परि०६ ,, प्र० 
२, टाइयोस्तद तए तुमए तुये 49) ३० गा 37: 7५५ 

तमें तुमण तमाइ तद तए 

ध्् च्ड च् 

टन »> १०१ तृ० पाद ,, व्या० 
४. टासि ठुनो तुद्द तुम तुम्ह 

तुम्मा: » १२९ परि०६ ,, प्र० 

ता नव तुम तुथ तुब्मा टसी ४. हिए # व्यो० 
प्,झ्ाझि चतेदे 3$ 3३२ परि०६ ,, प्र० 

में दिये ते तर तप नुम 

तपम्मद नमए तुमे नुमा३ ठा 43 ६४ तृ० पाद ,, थ्या० 

तह ने से तग्द ता तदं तव 

&& 3 
सम से नमी समाद डिदे 5 


च् च् 


च्छ 
!ब्भोस्मोय्दा टस्ता ६६ तन्पाद ,, 
8, नुमार भ ॥$ ३३ परि० ६ 


* 3. % 


| 


34 
प्रठः 





[ श्प्३े | 


तुम्देहिं, चुम्हहि के प्रयोग मिलते हैं।* क्रमदीश्यर के अनुसार 
तुम्मेहिं, त॒म्मेहहि का विकास तुम्हेहिं या तुम्हेहि के आधार पर हुआ 
है इसलिये तुज्मेहि, तुम्देहि के झ्तुस्वार रहित रूप के भी प्रयोग होते 
हैं। युष्मद्‌ के पंचमी एक० ( डसि ) में तत्तो, तइत्तो, तुमादो, त॒मादु, 
तुमाहि रूप मिलते हैं।* युष्मद्‌ के पंचमी वहु० में युष्मद >> 
न्‍्तो, तुम्हासुन्तो रूप मिलते हैं |3 युप्मद के षष्ठी वहु० में 

युष्माकम्‌ , व: > वो, ठज्माणं तुम्हाएं का प्रयोग होता है |* 

युणाद्‌ के सप्तमी एक० ( हि ) में तुमम्मि का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है |% क्रमदीश्वर के अनुसार तुमम्मि और तुमस्सि दोनों 
रूप मिलते हैं। युप्मद्‌ के सप्तमी वहु० (सुप) में युष्मासु > व॒ब्केस, 
त॒ुम्देशु रूप मिलते हैं ।९ अतएुव मध्यम पुरुष सर्वनाम युप्मद्‌ का 
रूप-विकास इस प्रकार होगा-- 
सुष्मदू-- 

एक० चहु० 
प्र्० त्वं, ठुब तुम्हे 





$, सुज्भेद्दि तुम्देहि तुम्मेडि भित्ति सन्त संख्या झड परिं०६ प्रा० प्र० 
मे तुब्मेहिं उज्मेहिं उम्हेहिं तुम्हें रे 


उम्हेहिं भिसा >>. एै४५ तृ०पाद  ,, च्या० 
२. डसी तत्ौ तश्ततो तुमादो 

तुमादु तमा हि ५५ इ५ परि०६ ,, प्र० 
३. तम्हाहिन्तो तुम्हासन्तो भ्यसि ०" पे ० रु 
४. वीनेतुज्माएं तुम्हाशमामि . » ७ » हे 

त॒बी मे तुब्म तुन्भाण तुवाण तुमाण * 

तुद्दाण उम्दाण आमा #... रैं०ण० तृ० पाद » व्या० 
५, डौ तुमम्मि के रेंय परि०ण्धू ,, भ० 

तु तब तुम लुद्द तुब्भा डौ ».. रैण्र तुण्पाद ,, व्या० 


६. तज्मेसत तम्देस स॒पि 9... हैं परि०६ ,, प्र 


[ श्य७ ] 


एक० बहु ० 
द्वि० त॑, तब, त्व॑ तम्हाक॑, तुम्हें 
तृ० त्वया, तया तुम्देहि, तुम्हेभि 
पं० 99 99 
प० तव, तुम्हं, तुम्हं तुम्हाकं, तुम्ह 
स०  लत्वबि, तथि तुम्देसु 


उत्तम पुरुष संबेनाम अस्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में 
अहम > हं, अहं, अहर्यं रूप मिलते हैं ।* मागघी में अहझं के 
विकसित रूप हके, हगे, अहके ओर तृतीया में हक॑ मिलते हैं | 
अस्मद्‌ के छ्वितीया एक० (अम्‌ ) में माम्‌ > अहम्मि ओर प्रथमा 
एक० में भी अहम्‌ >> अरह्म्मि मिलता है |२ हेमचन्द्र के अनुसार शे, 
णं, मि, अम्मि अम्द, सम्ह आदि रूप मिलते हैँ । अस्मद के द्वितीया 
एक० (श्रम) में मामू, मा > मं, मर्म का विकास मिलता है |३ 
अस्मद्‌ के ग्रयमा बहु० ( जस्‌ ) में बबम्‌ और अस्मद्‌ के द्वितीया बहु० 
( शस्‌ ) में अत्मानू, नः >> अम्दे का प्रयोग मिलता है ४ 
इँमचन्द्र ने अम्दो, अम्द, णे रुप भी दिये हैं | 

अस्मद के द्वितीया बहु० (शत) में अस्मान्‌ , नः> गो का प्रयोग 
ह, भरमदोी एमहमह्ं सी सूत्र संख्या ४० परि०६ प्रा० प्र० 


पग्मदो म्मि प्रम्मि प्रम्दि हँ 
अर अद्दर्य प्षिना 


9... १०५ तु० पाद 2. च्या० 
२. मद म्मिग्नि च ».. ४१ परि0६ ७. भैं० 
9. म॑ सम दि ड२ 2 0055 


से एे भि भम्मि भन्द मस्द में मम 
प्रिर्म आई भमा 

४, झग्टे एरदासा: 
झतरे भगयों ऋग्द से शसा 


रुप 


93 १०७ ठृ० पा० 9. स्यी० 
3. थे -परिग्दु ,, शा० 
क्र १०८, छू० पा० 9. प्यी० 


ठ् १०३ 99 क्र । 


[ मथ | 


'उमेज्ञता है )१ हेमचन्द ने णे का प्रयोग भी दिया है। अस्मद्‌ के तृत्तीया 
: एक० (आड) में मया> मे, ममाइ के प्रयोग मिलते हैं ।९ हेमचन्द्र 
से मि, समा, ममए, मह, मए, सयाइ, णे के भी उदाहरण दिये हैं ) 
' अशोकी प्राकृत में ममया, समिया रूप मिलते हैं। अस्मद्‌ के सप्तमी 
एक० और तृतीवा एक० में क्रशः मयि > मई और मया > 
ममए के प्रयोग मिलते है ।3 अस्मद्‌ के तुतीया वबहु० मिस में 
अस्माभि::>अम्हेहि का प्रयोग मिलता है |४ क्रमदीश्वर के अनुसार 
अम्हेहि का अनुस्थार रहित रूप ही मिलता है| हेमचन्द्र ने श्रम्हाहि, 
अम्ह, शे रूप भी दिये हैं| अस्मद्‌ के पंचमी एक० (छूसि) में मत्‌> 
मत्तो, मइत्तो, मसादो, ममादु, मभाहि रूप मिलते हैं |५ हेमचन्द्र ने 
ममतो, मज्कत्तो रूप भी साथ में दिये हैं | अस्मद के पंचमी 
बहु० ( भय ) में अस्मत्‌> अ्रम्हाहिन्तों, श्रम्ह्मसुन्तो रूप मिलते 
हैं ६ हेमचन्र ने ममाहिन्तो, ममासुन्तो आदि रूप भी दिये हैं। 
अस्मद के पष्ठी एक० में मम, में> में, मम, मह, सज्क रूपों का 





२, णो शसि सूध्र सं० ४४ परि० ६ प्रा0 प्र० 
४२ आइड़ि में मसाइ का... डे हे ५ 
दे ड्ौ च्‌मइ मण 95 डछ्‌  ] 93. 99 

मि से सम ममए मसाश मश्मए 

मयाइ णे ट छः रैण्. तृ० पद्ध कर चयीत 
४, अम्हेंहि मिसि 9. ये परि० ६ छः और 

भम्हे हि भ्रम्द्मादि अन्दर अम्हे 

थे म्रिता #.. रै१०  तु० पद 9) च्या० 
थू, मत्तो मइतो मम'दों ममादु 

ममाहि हम्तो छः. डेप परि०६ #. मे0 

मइ सस मंद सज्सा कसी, ११३ तु० पाद # स्यो० 
६, अम्द्या हिन्‍्तो अम्दासुन्ती स्यसि ,,. ४६ परि० ६ झ. 


भम्राम्ष। स्थत्ति 9. १९ सु० पाद » स्वा० 


[ १८६ ] 


प्रयोग होता है |* मध्यणशिया के लेखों में महिय रूप मिलता है।' 
मह्य|> मज्कम> महि, महिय संभावित रूप हो सकते हैं। हेमचन्द्र 
ने महं, मज्कं, अम्ह, अम्हें रूप साथ में ओर दिये हैं। अस्मद्‌ के 
पष्ठी वहु० (आम) में अस्माकम्‌, न:>> अम्हाणं, अम्हे, अम्ह, मज्क, 
णो रूपों के पयोग मिलते हैं।* कुछ हसर्तलिखित पतियों में णो>> 
शणे मिलता है| क्रमदीश्वर के अनुसार मज्क रूप नहीं होता | हेमचन्द्र 
ने णो, णे, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्दाण, ममाण और 
महाण रूप भी दिये हैँ। अस्मद्‌ के सप्तमी एक० (हि) में मयि>> 
ममम्मि रूप मिलता है ।3 क्रमदीश्वर के अनुसार ममस्सि रूप भी 
होता है। हेमचन्द्र ने अम्हम्मि, महम्मि, मज्कम्मि रूप भी दिये 
ई | अस्मद्‌ के सप्तमी वहु० (सुप्‌ ) में अम्हास> अम्देस रूप का 
प्रयोग होता है ।४ हेमचन्द्र ने ममेंसु, ममसु, मज्केमु, अम्दसु, महेस,- 
गहसु, मज्भमु रूप और दिये हं | 
अतएव उत्तमपुरुष अस्मद्‌ सर्वनाम का रूप-विकास इस प्रकार होगा। 
एक० चहु० 
अत्मद-प० अं, हं, अह्श, अ्रहम्सि, मि. अम्दें, ब्ं॑ (शोर०) 
$, ने मम मं मज्य ठस्ति सत्र सं० ५० परिं० ६ प्रा0 प्र० 
में मइ मम मद गए मज्क 


मसज्क अम्र अन्द रझुसा 


१9 १ ह्३ ५ तु9 पाद 9१ ब्या० 


२. मज्य थी पअन्ए भ्रग्दाणमम्रे 
आभि ७. ४५१. परिं० ६ #. मत 
गे मे मजस अम्द अम्द गा! 
झम्डों ध्रन्दाय ममा्य सहाय 
मज्माग झामा ७9. 5 हैंड त0 पाद 8 ची० 
३ ममन्मि दो ७... ४२. परि० ह्‌ #. ० 
अग्ए मम मद सम्भा की. ,, ३. सु० पाद >> चरो० 
५, अग्एगु स॒पि हि ५3 परि० ६ 9 0 
गा पि 475 तु० पाए # स्व 


[ १८७ ] # 


एक० बहु० 
- छ्वि० में, मम, अहम्मि, मि अम्हे, णो, णे 
तृ० में, मए, मई, ममाइ अ्म्हेहि, अम्हेहि 
पं० मत्तो, महत्तो, ममादो, अम्हाहिन्तो, अम्हासुन्तोः 
समाहु, ममाइ 
ध० में, मम, मह, मज्फ णो, अम्ह, अहाणं, अम्हे 
मज्कु, अम्हो 
स०  मइ, ममम्मि, ममरसिसि अम्हेसु 


हेमचन्द्र ने संज्ञा आदि रूपों के विकास के अनंतर ततीय पाद में 
सूत्र सं० १३१-१३७ में प्राकत को वाक्य-रचना की कुछ विशेषताएं 
भी दी हैं। चव॒र्थी एक० वहु० के लिये पष्ठी एक० बहु० का 
प्रयोग होता है ।* उदा० मुणिस्स, मुणीण, देवस्स, देवाण। अका- 
रांत च० एक में इसका वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |९ उदा० देवस्स; 
देवाय परन्तु बहुबचन में वही प्रयोग होता है। देवाण | बंध शब्द 
में अकारांत के बाद चतुर्थी एक० में-आइ ओर पष्ठी विभक्ति में 
वैकल्पिक अयोग मिलता है |३ उदा० वहाइ, वहस्स, वहाय ॥ द्वितीया, 
त॒तीया आदि के स्थान पर भी पष्ठी का अयोग कमी-कभी होता « 
है |४ उदा० धणस्स, लद्घो (द्वि०) चोरस्स वीहई (त्ृ०) आदि। 
द्वित्ीया, तततीया के स्थान पर सप्तमी का भी प्रयोग मिलता है.|४ 
उदा० गामे वसामि, नयरेन जामि (द्वि०), मइ वेविरीय मलिआईं,, 
तिसु तेसु अलंकिश्ा पुहवी (तु०)। पंचमी के स्थान पर भी प्राय: 








१, चतुर्थ्या: पष्ठी * सूत्र सं० १३१ तृ० पाद प्रा० च्या0 - 
२. तादर््यंडर्वा .- ». 9३२ हा हे 
'३, वधाड्ाइश्च वा 9... रैहे३ न हल 
४. कव चिद्‌ द्वितीयादे: 9. रैडेंड . ञ 


५. द्वितीया तृतीययो: संप्तमी 9. ३५ हि 492 


[ औऑ८८ ) 


(। न दर का ब्क प्रयोग होता गे उदा चोरंण जो, 
ततीया और सप्तनी का प्रयोग होता र४।॥१ उदा० चोर॑ण बहिद 
यम मिस 2 राया | सप्तमी >> ३ लिये कमी-कमी द्विती 
अन्तेडर रसिउमागशों रामा। सप्तमी के लिये कमी-कभी दितीया 

. पलक. 2 न बल तय का 2 क उमागः पी 
का प्रयोग मिलता हे |* उदा० विज्चुम्तनोय॑ मरद रति। अवनागव 
हट सप्तनी 29, 577 «चलन, ८० तीया आन, कप प्रयोग दोयां जाता - ड्दा 
से सप्तयां का +लिय तताया का घंयांग पाया जाता ६ उद्दा० 


हा क >> कर | समएया ध पग्रथमा है ड थ स्थान ब्ले' पर पाष [>> . वद्विनीया का 
तेणं कालेणं, तेण समएय | प्रथमा के स्थान पर प्राब: द्वितीया क 


कं के ् ड्दा तट रे सिणवरा 
प्रयाग हाता हू | उद० चबवात प हुरवरा | 
4 अच्दों द्धा रूप प्िका 52 त्ा प्र पड सदश रे 
सख्याबाचक शब्दा का रूपनंवकात भा संज्ा आद ऋ सच्श हां 
५ पता त 4... ह-ड संबनान सख्पों कक 7 अक ४० कक कल, का 5 र्ग होता बे 
होता हूं | संज्ञा, सवनान रूपा न हनन बमाक्िया का याग हाता ६& 


पर 


ने का ग्रवोग संख्यावाचक शब्दों के विकास के लिये भी किया 
प्राय: उन्‍्हा का स्वायध सख्यावाच्क शाख्ता के विकास के लिय भा क्िग 


जाता है। संख्यावाचक शब्द एक का विकास एक्रचन में एक्क, एुग 





रूप हम पाया जाता शेप कला + प्रयोग वहवचन मु अनतार न 
रूप म॑ पाया जाता है। शेत्र का प्रयोग वंह॒व॒चन के अनुसार 
संख्याचाचक नल धर व विकास ् विभक्कियों कद लड़ने 5 जज या जे 2० 
ख्थवावाचक शब्द द का पवकास बमाक्तया क लुड़ने के पूत्र दा वा व के 
रूप्‌ हिल मिलता थे उदा द्वाध्याम न कर 2० रे न हेमचन्द्र >> 
रूप न मिलता हैं ।३ उद्या० द्वास्थाम >दशाहे, दवो :>दोसु | हसचन्द्र ने 
द्वि० वह० में दबे, दोरिण, वेश्णि रूप दिये हैं। संख्या 

प्र० दू० चेहु० मे दुबं, कारुणु, वाुण रूप दय हूं। संख्या- 
बाचक शब्द त का रिवर्तन विर्भा यों ् >> आ>+ ६3५ 
बाचक शब्द तृ का परिवर्तन विभक्ियों के जुड़ने के पूर्व पति! रूप 


22 के 


संज्ञा के अनुसार 
प्रथना बहु० 


£०५-॥ मिलता के ओर इसका च्प्प विकास इ्कारान्त 
-म॑ मिलता हैँ ४ और इसका रूप विकास-इकाराम्त 
है 2० 28 पे * 4 कप 


होता है | उदा० त्रिमि:> तीहिं, जिपु> तीस | त्रि 


६50 8 


“(जस ) के चय;, द्वितावा बहु० ( दाद ) के चीन्‌ >> तिरिण का विकास 
8 . 45. ७ ४ 


मिलता है ।+ द्वि के ग्रथमा वहु 


० ( जतू ) दो, द्वितीया वहु० (शत ) 





३. पंचन्पास्ततोया त्त् खत्न सं० १३६ तृ० पाद प्रा० ब्या० 
२, संप्तम्या द्वितीयां 9. एरैटेक रे काश 
ड्. द्वेर्दों क१े घ्ड परि० दर हमे 
४, दे दु वे दोणिय वा कर... ७ ४ 7. 39 
द्वेदों वें 2». १9६ तु० पाद ५ ता० 
दुवे दोरिय वें एिय च जसू-सता. ३... १२० सन ख्छकः 


दा 
६, ने स्तिः 5. भ५  परिण्ध.. .,, म0 


[ १८६ ) 


का प्रयोग वैकल्पिक रूप में दुवे ओर दोशि मिलता है।१ उदा०- 
द्वौ> दुवे, दोशि, स्त्रीलिंग, नपु० में द्े> दुवे, दोखि 
चतुर्‌ के प्रथमा वबहु० चत्वार: और द्वितीया बहु० चत्वार: के 
लिये चत्तारो ओर चत्तारि रूप मिलते हैं. [५ उदा० चत्वार, 
>चत्तारो, चत्तारि | हेमचन्द्र ने पु० वहु० में चउरों रूप भी दिया दे। 
स्त्रीजलिंग चत्तस्त्र,, नपु० चत्वारि > चत्तारो, चत्तारि, पष्ठी बहु० 
( आम्‌ ) दि, तु और चतुर्‌ शब्दों के बाद रहं का प्रयोग 
होता है |3 उदा० इयो:> दोरं, त्यणाम, तिसशाम्‌ >> तिरहं, . 
चतुर्णामू, चतदणाम्‌ > चतुरहं, चउर्ह | क्रमदीश्वर के अनुसार दोरहं 
में अनुस्थार नहीं होता । हेमचंद्र ने भी साथ में बिना अनुस्वार के रूप 
के उदाहरण दिये हैं। दोर्ह, तिएह आदि। 

कुछ संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास निम्नलिखित होगा--- 


द्वि०-- 








वहु ० 

अ० बे दो, दुवे, दोणि, वेरिणु 

द्वि० 95 

तृ० दोहिं, बेहि 

प० दोहिन्तो, दोस॒स्तो, वेहिन्तो, वेसुन्तो 

घ्‌० दोरहं, बेर, दोर्ह, वेणह 

स० दोसु, चेसु 
१, तिश्णि जश्शसस्भ्याम्‌ सत् स॑० (६ परि०६ प्रा० प्र० 

ज्ञे स्तिणिणः 2 १२१ तृ०पाद ,, ब्या० 
२, चतुरश्चत्तारों चत्तारि 399. ईंप. परि०६ ,, प्र० 

चतुरश्चत्तारो चउरो चत्तारि 2. ११५ तृ०पाद ,, च्या० 
३. एपामामों ण्दवं क.. हैं६े. परि०६ ,;, भ्र० 


संख्याया आामी ्द्द रद #. १२३ तृ०पाद , ब्या०- 
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“त्रि-- चतु॒र-- 
बहु ० 
प्र० त्रिण्णि चत्तारो, चंउरों; चत्तारि 
द्वि० । 9 
तु० तीहि चतृहिं, चर्वृहिं, चऊ्िं, वऊहि 
'पं० तीहिन्तो, तीसुन्तों चखतूसुन्तों, चतृहिन्तो, चऊसुन्तो, 
चऊहिन्तों 
घ्‌० तिरहं, तिण्ह घतुर्हं , चउरहं , चतुण्द, चेठण्ह 
स॒० तीसु चवूसु, चअ्रसु 
नपछच-- पट -- 
पुल्लिंग स्त्री० पुर्लिंग स्ह्ली० 
ग्र०. पंञच पञ्चा छु छात्रों 
'द्वि.० ११ ११ )१ ] 
तु० पड ्वहिं पञ्त्चाहिं. छेहिं छा्दि 
छू०.  पश्चण्णं, पश्चणछ्ं. ५ 7: छुख्णं न--+ 
स०. पञ्मस , .शठ पद्मासुं से वजन 
सप्तम अष्टम-< 
प्र० सतत अढ, आठ 
द्विं० 9१ 9१ 
तु० सर्तरहिं ह अट्‌ठहिं 
घ्‌० सत्तर्हं अट्‌ठरहं, अटठण्ह 
सु० सत्तसु ' अटठस 
नवम--- दशम-- 
प्र्० णुव दस, दह 
“ह्विं० 99 9 
तु० शव्हिं दसहिं, दसहिं, दशेहि 
घ्‌० खुवरण्ह , शुवर्ह दसानं, दस्हं। दसरह दशान 


नसु०् खुवसु दसख 
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संस्कृत की संख्याओं का प्राक्ृत में निम्मनलिखित रूप उपलब्ध 
होता है-- 

एकादश-> एकारस, इक्कारस ( अमा० ), एआरह ( माहा० )। 
हादश >> दुवादस ( अ० प्रा० ), वारस, दुवाल्स ( अमा० ), 
बारह ( माह ० ) | जआयोदश > चेंद्स ( आ० प्रा० ), तेरस, 
तेरह | चत॒र्दश > चोदस, चोद्दस, चोदह। पंचदश > परणरस 
(अमा०, जै० साहा०) पोडस >सोलस, सोक्स | सप्तदश>सत्तरस | 
अष्टदश >> अटठारस । एंकोनविशति, ऊनविंशति> एंगुणवीसं 
अउणवीसं | विशति > बीस, वीसा, वीसई, वीसर। एकविशति> 
एंक्कवीसइ, द्वाविशति> बावीसं। त्रिविशति > तेबीसस | चतु- 
“विंशति> चउब्बीस। पंचरविशति> पणवीसं, पणुवीसं, पनुवीसा- 
(हि) | प्रडविंशति> छब्बीस । सप्तविंशति> सत्तबीसं, सत्ताविसस, 
सत्तावीसा | अष्टविंशति >> अटठाबीर्स अटुठावीसा । एकोनत्रिंशत्‌ , 
ऊनत्रिंशत्‌ > उणतीसं, उणुतीसइ, निंशत्‌ > तीसं, तीसा | एक- 
जिंशत्‌ > एक्कतीसं, डक्‍्कतीसं | द्वार्जिशत्‌ > बत्तीसं, वत्तीसा, 
(दो सोकह -माहा०) । त्रित्रिंशत्‌ > तेत्तीसं, तायत्तीसा, तावत्तीसर्य 
(अमा० ) चतुर्जिशत्‌ > चोत्तीसं | पंचन्िंशत्‌ > पणतीस | 
पडनिशत्‌ > छुत्तीसं, छत्तीसा। सप्तत्रिशंत्‌ > सत्ततीस | अष्ट- 
जिंशत >> अटठतीसा, अटठतीस | ऊनचत्वारिंशत्‌ > उखण- 
तालीसं, उशचत्तालीसा । चत्वारिशत्‌ > चत्तालीसा, चत्तालीस, 
चालीसा | एकचत्वारिंशत > एक्कचत्तालीया, इक्कतालीसं | 
द्ाचत्वारिंशत्‌ > वायालीस।| त्रिचल्वारिशत्‌ > तेतालीसा, तेता- 
'लीस॑ | चतुर्चत्वारिंशत्‌ > चोतालीसा, चौवालीसा | पंचचत्वारिं- 
'शत्‌ >> पणचालीस, पणचालीसं, पत्नतालीसा | पट्चत्वारिशत्‌ > 
'छुत्तालीसं, छु्चतालीसा | सप्तचलवारिशत्‌ >> सत्तालीस, सत्तअत्तालीर्स | 
अष्टचत्वारिशत्‌ू >> अथ्ठशत्तालीस॑ | ऊनपंचाशत्‌ > उशपंचासा, 
सडणवंचासा | पंचाशत्‌ >> पण्णासं, परणासा, | | पष्टि > संट्ठ, 
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८ म्यस) में 2 हैं मिलता है. । उंदी० गिरिशदे भः> गए 
सिद्धदँ ( ३४१७-१ )॥पष्ठी एक० (ड्स्‌ ) गेम > -8, हो, स्छ 
रूप होते हें.।* टदे!० परस्य > परस्स, तस 2 तसु, इुलेभस्व>7 
दुल्लहहो, संजनला >सुश्रणस्सु ( देदेटार ) | पष्ठी बहु० (आम. ) 
में अकारांत शब्दों के लिये हैँ. रूप का ओग होता है ।* उर्दी० 
तुणानां >तंणह (३३६-१) । इकारात, उकारांत शब्दों के पष्ठी व5० मे 
-हु और हूँ के प्रयोग मिलर्ते हैं [४ उदा० तद्णा >तरूदँ, शकनीना 2 
सउशिएहँ ( ३४०-१ ) । सप्तमी एक० में भी हुँ का प्रयोग मिलतो 
'है | उदा० इर्योंदिशों > दुद्देंदिसि्हिं ( ३४०-२ ) । ईकारान्त ओर 
डकारांत शब्दों मे पंचमी एक (४ सि) पंचमी बहु० (३ 
और सप्तमी एक० ( डी) में क्रमश: “५ हु. और -हि के गया: 
हैं [५ उदा० गिरे: > शिरिदे, तरो:> ईंट) तरुभ्य:> तरुढ 
> सामि्ठ, कलौ 7 ऊँलिंहि ( रै४* १५३) 
शब्दों मे तृत्तीया एक० म॑ एकार के सीथ णु अथव 
सवार का प्रयोग मिलता है।* उंदी० दयित> दईए. परत 
यवसन्तेण ( रे३े३े३ ) । इकारांत और उकारोति शब्दों के 
शक» में “०७ “ अथवा अनुस्वार होता है ४ उदा० आर 
अगिगएँ, वतिन> वी: अग्निना > आर ( १४३-६ )) थे 
आन सलनलल पिगण ( ३४३-२ ) ) प्रथमा और दिंतीया एक० बहु० ( 


2 


श्न 


५ स्थोस डे सूत्र सं० ३३१७ प्व० पा० 
' ५, डस सुन्हों सतव ». रैरईैं८ 4५ 
३, आम ई 3. रैहै५ 5 
च्ु चेदुदूमया सम 99 ३४० 939 
५, डसिस्यस डीना. हेहु हयः » ३४१ ड 
६ आडो णालुस्वारी ».. सेईडरे ५) 


. ए* चेदुतः । श्४ड३ 99 


ह (4 की 
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अम्‌, जत्‌ ) की विमक्तियों का आय: लोप मिलता है ।१ उदा० 
अश्वा:> छोड़ा, निशिता;> निसिश्रा, खड़गा:>खरग (३३०-४ ); 
चवक्रिमाणं > वंकिम, निजकशरान्‌ > निश्रय-सर (३४४-१)। षष्ठी की 
विभक्कियों का भी प्राय: लोप हो जाता है [५ उदा० गजानाम्‌ >>यय 
( ३१४५-१ )। 

संवोधन वहु० में संज्ञा-रूपों के साथ -हो का योग होता है |3उदा० 
हे तरुणा: > तरुणहो, हे तरुएय:> तरुणिहों (३४६-१) | सप्तमी वहु० 
( स॒प ) ओर दृतीया वहु० ( मिस ) में -हिं का योग मिलता है।४ 
उदा० गुण: > गुणहिं ( ३२५-१ ), जिपु मार्गेपु> तिहि मग्गे हिं 
(३४७-१) | -स्त्रीलिंग के रूपों में प्रथमा और द्वितीया वहु० में -उ 
और -ओ के प्रयोग मिलते हैं |५ उदा० अड्य्युल्य: >> अज्ञलिउ, 
जर्जरिता; >> जजरियाउ ( ३३३-१ ) । सुन्दर सर्वाद्ञी 
पविलासिनी: >> सुन्दरसव्वाज्ञाउ विलसिणीओं _ ( ३४८-१ ) । स्त्रीवाचक 
शब्दों में तृतीया एक० (टा) में -ए का प्रयोग होता है।९ 
उदा० चर्द्रिकवा >> चन्दिमएँ ( ३४६-१ ), मरकतकान्त्या > मरणय- 
कन्तिएँ ( ३४६-२ ) । पंचमी और पण्ठी एक० (डस, छूसि ) में स्त्री- 
वाचक संज्ञाओं के साथ -हे का योग मिलता है |» उदा० मध्याया:> 
मज्महें, जल्पनशीलायाः >> जम्पिरहे, रोमावल्‍या:>> रोमावलिहे, 
रागाय:>> रायहे आदि ( ३५०-१ ), वालाबा:>वालहें ( ३४५०-२ ) 
स्वीवाचक संज्ञाओं के पंचमी और पष्ठी वहु० (भ्यस्‌ , आम्‌ ) में 





९ स्थमजस-शर्सां लुकू सूत्र सें० ३४४. च० प० |. ग्रा० ब्या० 
२, पष्ठया: 9१ शेड के ४) 
३, आमन्तन्‍्ये जसी होः ] इ४६ के क्र 

के ४ भिस्सुपोहिं है है ७ ३४७ डा «5 न३5 
अ, स्त्रियां जल शप्तोरुदोत्‌ हर, रे४्प | 49 
छ.टए रे इ्ड६ ३५ रे 


७. डस्‌ इस्योहें न्‍ #.. है४० हर हा 
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हु का प्रयोग मिलता हे।( उदा० वयस्थाभ्य:, वयस्थानां > 
वर्यसिश्रहु । स्त्रीवाचक संज्ञाओं के सप्तमी एक० (छिः ) में -हि होता' 
है |६ उदा० मह्ययां > महिहि। 

नपंसक संज्ञा रूपों के प्रथगा ओर छ्वितीया बहु० (जस, शस ) में -हं 
का प्रयोग होता है ।१ उदा० कमलानि> कमलहँ, अलिकुलानि> 
अलिउलइं, करिंगएडानि >> करिगण्डाईं ( ३५३-१ )। नपुसक 
अकारांत रूपों के प्रथा और द्वितीया एक० ( सु, अम्‌ ) में -उ का' 
प्रयोग मिलता हैं |४ उदा० तुच्छुक> तुच्छुठं ( ३३५०-३१), भग्नक॑ >> 
भरग्ं, प्रसुतक > पसरिअ्र्ठ ( ३४४-१ )। 

उक्त निययों के अनुसार अ्रपश्र॑श में संज्ञा के पुलिग, स्त्रीलिम: 
तथा नपु'सक लिंग के रूपों का विकास इस प्रकार होगा--- 
देव--- 








पु० अका० एक९० बहु ० 
प्र«. देव, देवा, देबु, देवों देव, देवा 
दविं०. देव, देवा, देवु मा 
तु० देवे, देवे , देवेश देवेहि, देवहिं 
पं० देवहे, देवहु देवहेँ 
घ० देव, देवस, देवस्सु, देवहो, देवह.. देव, देवहेँ 
स० देवे, देवि देवहिं 
सं देव, देवा, देवु, देवों देव, देवा, देवहो 
गिरि-.-पुलिंग इका० 
प्र« गिरि, गिरी गिरि, गिरी 
१, स्यसामोहु: - सून्न स॑ं० ३५३ च०पा० प्रा० ब्या० 
२. छह ».. शेर 


4१ 8 
हः.. रे४३ | 
9 रे४ं४ड 


३, कलीवे जस शसोरि 
ड, 'कान्तस्यात उ''स्यथमो३ 


डे 
9 बर 


$ 
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हे एक७० पर चुह्ु ० ् 
हि. मिरि, गिरी । [गिरि, गिरी 

तृ० गिरिएँ, गिरिण, गिर्रि मिरिहिं 

चे०  मिरिहे मिरिहूँ 

,प० - गरिरि, मिरिहे मिरि, मिरिहँ, गिरिहूँ 
सं५ गिरिहि मिरिहू 

सं० . गिरि, गिरी गिरि, गिरी, गिरिहो 


'पुलिंग उकारांत रूपों का विकास इकारांत के सदश होता है। 
सप|सकलिंग अकारांत, इकारांत, उकारांत--कमल, वारिं, सधु | 
कमल, कमला, कमल३", कमलाइं 


अ०, द्विं. कमल, कमला 
बारि, बारी वारि, वारी, वारिई', वारीई' 
महु, महु' महु, महु, महुइई', महूइ 


शेप रूप पुलिग के सददश होते हैं । 
पु सक संज्ञा के व्यंजनांत,क-तुच्छुक 
ग्रं० द्वि० तुच्छुड । शेष रूप नपुसंक अकारांत कमल्न 


के सदश होते हैं। 
समउधा > मुद्धा स्त्रीलिंग अका० 


प्र०. मुद्ध, मुद्धा मुद्धाउ, मुद्धाओं 
द्वि० | रे? 

तु+ मुद्धए ( मुझ ) मुद्धहि 

'पं० मुद्धहे ( मुद्धहि ) मुद्धहु 

४० हि र | 

स० मुद्धहि  . : मुंड्ूहि मय 
खसं०ण मुद्ध, मुद्धा को ;॒ मुद्ध मुंद्धा, मुडहो, मुद्धाहो 


स्त्रीवाचक इकारान्त मति,- इकारान्त तरुणी, उकारान्त.बधू का 
ऋूप-विकास भी उक्त आकारान्त मुद्धा के सदश होता है [-. 5 


बन डर ७ शा न चर 
हु रे < डक बडे मे ७ यो । रे ८ कर 


[ श्ध्८ ] 


सर्वनाम के रूपों का विकास प्राय: संज्ा के सदृश ही होता है परन्त. 

कुछ रूपों में भिन्नता भी मिलती दै। अकारान्त सर्वनामों के पंचमी 
एक० (डस ) में -हाँ का प्रयोग होता है | उदा० यस्मात्‌ > जहाँ, 
कस्मात्‌ > कहाँ, तस्मात्‌ > तहाँ | पंचमी एक० में किम्‌ के स्थान 
पर किह्े रूप मिलता है [५ उदा० कस्माद> किहे, तस्या;> तहे 
( ३५६-१ ) | अकारान्त सर्वनासों के सप्तमी एक» में-हि का प्रयोग: 
होता है |3 उदा० यत्र, यस्मिन्‌ >जहिं, तन्न, तस्मिन्‌ >> तहिं (३४७-१),. 
एकस्मिनू > एकहि, अन्यस्मिन्‌ > अन्नहिं ( ३४७-२ ), 
क्-> कहिं ( २५७-४ )॥ यत्‌, तत्‌, किम्‌ सर्वनामों के अकारान्त रूपों 
के षष्ठी एक० में -आसु का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है ।४ उदा० 
यस्य (यस्में/> जास, तस्य>तासु (३२५४८-१), कस्य> कासु (३४८-२) | 
यत्‌, तत्‌, किम्‌ के स्त्रीवाचक रूपों के ध्ष्ठी एक» में-अहे का 
योग - वेकल्पिक रूप में मिलता है ।५ उदा० यस्या: इंते> जहे 
करेउ, तस्था: कृते> तहे करेड, कस्या; कृते> कहेकरेठ, यत्‌ और तता 
का प्रथमा और द्वितीया एक० (सु, अम्‌ ) में क्रमशः शं, त्र॑ का 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।४ उदा० यत्‌ -तद्‌ रणे करोति> ध, अं 
रणि करदि (२६००१) । इदम्‌ के नर्पुंसक रूप के प्रथमा, द्वितीया 
एक० (सु, अम) में इम॒ रूप होता है ० उदा० इदं कुलम्‌>इसु कुलु । 
एतदू-स्त्रीलिंग का प्रथमा ओर द्वितीया एक० में एह और पुलिंग 
का एड्ो और नपुंसक का एडु रूप हो जाता है।* उदा० एपा- 


१. स्वदिडः सेहों सन्नस० ३५५ च० पद्ध प्रा० व्या० 
२, किमोडिहेवा छः. ईर& हि +5 
झ, ड हि .. हेर७ की क्र 
४, यत्तत्किम्यों डसो डासुनं॑ वा. ,,. देशद शक अ 
प्र स्न्रियां ड्हे 9३ झ५० ह. । 
द. यत्तद: स्थमीम्रप्नुत्र ऊ.. हैदि० न न 
७. शदम श्मुः बलीवे 9... झेप्र ड्3 रे 


८. एतद: स्त्री-पु-कलीवे एह एडो-एडु,,. श६२ गन 


 श्ध्६ ] 


कुमारी > एहकुमारी, एप: नर: >> एहो नरु, एतत्‌ मनोरथ> एहु 
मणोरह ( ३६२-१) । एतद्‌ का प्रथमा और द्विंतीया बहु० में एइ रूप 
होता है |१ उदा एते> एंड ( ३३०-४) | अदस्‌ का प्रथमा और 
द्वितीया वहु० (जस्‌ , शस्‌) में ओइ रूप मिलता है।* उदा० 
अमूनि> ओइ (३६४-१) । ४ 

इदम्‌ का विभक्तियों के पूर्व-आय रूप मिलता है |३ उदा० इमानि> 
आयई (३६५-१), एतेन> आएण ( ३६५-२), अस्य> आयहो 
(.३६५-३ ) | सर्व का विभक्तियों के पूर्व-साह रूप का वैकल्पिक 
प्रयोग होता है |४ उदा० सर्व:> साहु ( ३६६-१ , ३४६-१) | किम्‌ 
स्थान पर काई और कवण का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।* 
उदा० कि>काई ( ३६७-१, ३६०-२) | केन>कवणेण (३६७-२ ) | 
युष्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में ठडँ का प्रयोग होता है ४ उदा०, 
त्वं> ठहँ ( ३६८-१ ) । उक्त सर्वनाम का प्रथमा और द्वितीया वहु० 
( जस, शस्‌ ) में ठम्हें और तुम्हईं रूप मिलते हैं।७ उदा० युष्मे> 
तुम्दे, युस्माकं> ठ॒म्हईं | तृतीया एक० (टा ), सप्तमी एक० चहु० 
(डि), द्वि० एक० ( अम्‌ ) में .पईं, तइईं रूप मिलते हैं [४ उदा० 
'ल्ववा> पह (३०७-१) । त्ववा> तईं ( ३७०-२), लवि> 
पईं ( ३७०-३ ) लां> पई ( ३७०-४ ) | तृतीया बहु० ( मिस ) 


>.... ३  ै अचअकफ््िेकक्-+++++++75+75++++्--7- 


३ एइजंसू श्सोः सूत्र सं० ३६३ च० याद प्रा० व्या०' 
२० अ्रदस ओह ख.. ओपिड कि । का 
३. इृदम आय: 9. रेप ४0 हि 
४. सर्वस्य साहो वा 9... हेईई | बह 
५, किमः काइं-कलणी वा 5... हैप७ ४ के 
६, युप्मद सौ तुद्द ७»... औषु८ हे छः 

७. जस्‌ शतोस्तुम्दे तुम्हई छः. हद छः रे 


८. टाठायमा पद तर - छः... २७० श्र 7० “डा 2 


[२०० | 


में तुम्हेहिं रूप हो जाता है |* उदा० युष्माभि:>. तुम्देहिं ( ३७१-१ ) 
पंचमी और प्रष्ठी एक० (डोसि, डस ) में तठ, छुज्भ, 
त॒ुघ रूप मिलते हैं | उदा० तव> तडठ, वुज्क, तुप्र (३१७२-१) | 
पूंचणी ओर पषरष्ठी वहु० ( भ्यस, आम्‌ ) में तुम्हहं रूप होता 
है |३ सप्तमी बहु" ( सुप्‌ ) में तुम्हासु रूप मिलता है।*४ 
जऊदा० सवनाम अस्मद्‌ का उत्तम पुरुष प्रथमा एक० में हर्ड रूप होता 
है |५ उदा० अहं> हडेँ (३३८-१) । उक्त सर्वनाम का प्रथमा, द्वि० 
वहु० ( जस, शस्‌ ) में अम्दे और अम्हईं रूप होते हैं [६ उदा० बय॑> 
अम्दे (३७६-१-२) तृतीया एंक० (टा ), द्वितीया एक० ( अम्‌ ), 
सप्तमी एक० (डि ) में 'मईं? रूप मिलता है| उदा० मया>> 
मई ( ३७७-१ ), मम>> मई (३७०-४) । तृतीया बहु० ( मिस ) में 
अम्हेहिं होता है।* उदा० अस्माभिः> अम्हेहिं ( ३७१-१ ) 
पंचमी, पष्ठी एक० (डझूसि, डस ) में महु, मसज्कु दोनों रूप 
मिलते हैं।* उदा० मम > महु ( ३६६-१ ), माम > मज्कु 
( ३७६-२ ) । पंचमी, षष्ठी बहु० (भ्यस , आम ) में अम्ह॒इईं रूप 
मिलता है।१९ उदा० अस्मार्क > अम्हईं, अस्मदीया: >> अर 

* (३७६-२ ) | सप्तमी वहु० (सुप ) में अम्हासु रूप होता है |११ 





१. भिसा तुम्हेंददि सूत्र सं० ३७३ च० पाद भा: इवा 

२. छसि डस्म्यां तउ तुज्मु तुप्र ५» रेछर गा 9 

३, भ्ययासाभ्यां तुम्हह' »#.. ह.9१३ मु कि 

४ तुम्हासु सुपा हि #».. शेड 29 99 

५. सावस्मादो हउं 9. ३१६ 9३ फ 

5. जस्‌ शसोरमहे अस्हई” ».. रे७६ श 7 

७. टा उमा मइ 9. रे७छ७ 99 7 

य्. अम्हेहि भिसा 9... रेछ८ 5 हा 

६ महु मज्कु डसि डस्म्याम्‌ >>... रेणद शे डर 
२३०. अम्दह भ्यसाभ्याम ] श्ष० ही परे 


4१, सुपा अम्दासु 2... रेप३ 23 >श्ठ 


। 


उदा० अस्मासु स्थितं > अम्हासु ठि््र। अस्त, अस्मद्‌ और युष्मद 
पुरुषवाचक सर्वनासमों का रूपविकास निम्नलिखित होगा--- 
अस्मदू-... 


एक० बहु० 

अ० हे अम्हे, अम्हई 
बई०.. मई 39. 39 
ठृ० . » ह अम्देहि' 
'पं० , महु, मज्कु अम्हहेँ 

प्‌० 5 99 
स०, मई अम्हासु 
' युष्मदू-- 

अ० हुँ हम्हे, तुम्हें 
खहि० पईं, तह 9.59 
तृ०.. +»# तुम्देहिँ 
पं० तड, तुज्क, त॒प्न (तु) ठुम्हहें 


(5) $ 259 
स० पइ, तईं तुम्हासु 


पॉचवाँ अध्याय 
प्राक्ृत में क्रिया पदों का विकास 


प्राकृत में क्रिया आदि रूपों के विकास में साहश्य का प्रभाव संज्ञा आदि: 
रूपों की अपेज्ञा ओर भी अधिक व्यापक रूप में मिलता है | द्विवचन 
का लोप, कत-वाच्य ओर कर्म-वाच्य के रूपों का प्राय: एकीकरण 
आत्मनेपद के रूपों का हास, विविध काल रूपों में अनुरूपता, क्रिया 
के विभिन्न धातु रूपों में घ्वनि-परिवर्तत के कारण समानता आदि 
प्राकृत के क्रिया-विकास की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं | संस्कृत घातुए 
६ गणों में विभाजित थीं--भ्वादि, रुघादि, दिवादि, ठुदादि, ज्यादि, 
क्यादि, स्वादि, तनादि, चुरादि | इन गयणों के अनुसार ही विभ- 
क्ियों के जुड़ने के पूर्च धाठ में परिवर्तन होता था। परन्तु इन संब 
में भ्वादि रूप की ही व्यापकता प्राकृंत के क्रिया पदों के विकास 
में मिलती है। काल-रचना में लट (वर्तमान), लोद (आज्ञा) 
विधि, लट (भविष्य) रूप के ही अधिक प्रयोग मिलते हैं| वर्तमान 
का प्रयोग सभी कालों और विधि का प्रयोग सभी कालों और वाच्यों 
के लिये मिलता है | संस्कृत के लड ( भूत ) लडः, लुट 
(भविष्य), आशीलिंग, लिंट , छुछ (भूत) के प्रयोग मुख्य प्राकृतों 
में प्राय: नहीं मिलते हैं| सहायक क्रियाओं के साथ कृदन्त रूपों का 
व्यवहार अधिक मिलता है| अतएव साहश्य ओर ध्वनि-विंकास के 
कारण क्रिया के रूप अधिक सरक्ञ हो गये थे | 


[ रेण्रे ]. 


पात्ति में क्रिया के रूपों का विकास संस्कृत की अपेक्षा अल्प आ« 
सरल रूपों में पाया जाता है क्‍योंकि संज्ञा आदि के सददश द्विवचन का 
लोप, विविध काल भेदों का एकीकरण, परस्मेपद ओर भ्वादि गण 
के रूपों की सर्वव्यापकता मिलती है | परन्तु उदाहरण के तौर पर 
परस्मैषद रूपों के साथ आत्मने पद का भी उल्लेख कर दिया गया' 
है | वर्तमान काल ( लट )* में ,/ (भू) (होना) का रूप-विकासः 


निम्नलिखित होगा--.. 
एक० चहु ० 
»/ भू-परस्मेपद--- 
प॒० पु० भवत्ति, होति भवन्ति, होन्ति 
स॒० पु० भवसि, होधि मवथ, होथ 
उ० पु० भवासि, होमि भवाम, होभ 
आत्मनेपद -. हे 
भवते भवन्ते 
भवसे भवच्हे 
भवे भवम्हे 


भूतकाल में प्राय: दो रूप परिसमाप्यर्थक भूत ( लड़) ओर 
अनद्यतनभूत ( लुज्ञ ) व्यापक मिलते हैं। लडः * का निम्नलिखित 
रूप-विकास होगा--- 
शक 
 भू-परस्मपद्‌-- 
है एक० बहु? ५ 
प० पु० अमवि, अभूवा, मवि. अमभर्वु, अमजबु, भू 
म> पु० अभवो, अहुवो, मवो... असवत्य, अहुवत्य, भवत्य 
उ० घु० अमभवि, अम्व, मवि. अभवम्हा, अहुवम्हा, भवम्हा 
कि कम अप मक/स कप मल अ मय जज 2 सकल मम 24 अबकी 
२. वत्तमाने ति अन्ति, सिय, मिम | 
ते अन्ते, सेम्हे, एम्हे सन्न सं० १ काण्ड ६ सोग्ग0 ब्याब- 
२. भूते इउ', भोत्य, इंम्द्दा, हे 
भाठ, सेन्द, भम्दे ७ ४ 9. 5 हे 


[[ २०४ | 


अ्आत्सनेपद---- 
हु एक० बहु ० 
अमभवा अमवू 
अभवसे अभन्‍हंँ 
अभव अभम्हे 


उक्त रूप में लडः के अतिरिक्त लुंग आदि में धातु से पूर्व -अ का 
“विकल्प से आगम हो जाता है |१ उक्त रूप और लुंग आदि में आ, 
-ई, उ, म्हा, स्सा, स्स म्हा के हस्व रूप का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है | 
उदा० अभवु, अभविम्ह, अभविस्स, अभविस्सम्ह | लंंग३ का रूप- 
“विकास इस प्रकार होगा--- 


./ भू परस्मैपद - 
एक० बहु ० 
प० पु० अभवा, भवा, अभव अभव्‌, अभव्‌ं 
स० पु०  अभवों, भवों अमभवत्थ, भवत्थ, अभवुत्य 
उ० पु० अभव, अभवं अभवम्हा, भवम्हा, अभवुम्हा 
“आत्मनेपद--- * 
अभवत्थ अभवर्थु 
अमवसे अभवम्हं 
अभवि अभवम्हसे 


भविष्य काल में४ लूट के रूप ही व्यापक मिलते हैं| इसका 
-रूपविकास इस प्रकार होगा--- 
२ भ्राई स्सादि स्वञ्म वा सूत्र सं०. १५ का0 ६ मोग्ग0 ब्या० 
-२, आई श्रम्हा सता स्सम्हानं 9 ,, १३ 75 9 
है अनज्जतने श्राऊ, ओत्य, अम्हा 








[ २०४ -] 


./ भू परस्मैपद-. 
एक० बहु० 
प० पु० भविस्सति भविस्सन्ति 
मं पु० भविस्ससि भविस्सथ 
उ० पु० भविस्सामि मविस्साम 
आत्मनेपद-- 
भविस्सते भविस्सन्ते 
भविस्ससे भविस्सच्हे 
भविस्सं भविस्साम्हे 
विधि लिंग१ का रूप निम्नलिखित होगा-- 
 थू परस्मेपद-- 
प० पु० भरे, भयेय्य भवेय्युं, भरवु 
म० पु० » मवेय्यासि भवेय्याथ 
उ० पु० » भेवेय्यामि भवेय्याम 
आत्मनेपद्‌-.. रे रे 
भवेथ भवेरं 
भवेथों भवेय्यव्हो 
भवेय्य॑ भवेय्याम्हे 


उक्त प्रयोग में -एम्ये, एस्यासि, एम्यं का विकल्प से -ए रूप 
मो होता है।* एय्य॑ प्रत्यमय का विकल्प से -उं और -एम्याम का 
विकल्प से एमु रूप होता है ॥३ 





4. द्वेतु फलेस्वेय्य, एय्यु' एय्यासि, 


एय्याय, एय्यामि, एव्याम,.. सत्न सं०८. का० ६ सोग्ग ब्या०- 
एथ एएं, एथो एग्यब्दो, एय्ये 
ण्य्याग्हे 

२, प्य्येय्यासेय्यन्न ऐे 3» श्श्‌ के 39 

३. एस्यु' रसु >>. ४७ 


35 च् 


श्याम रसेमु ७ 


आओ 


-आशा ( लोट )* का रूप इस प्रकार होगा-- 


एक० बह ० 
प०७ पु० भवठु भवन्तु 
म० पु० भवाहि, भव भवथ । 
उ० पु० भवामि भवाम 
अआत्मनेपद--- | 
भवर्त भवन्त 
भवस्सु भवव्हों 
भवे भवामसे 


उक्त प्रयोग में हि, मि, में प्रत्ययों से पूषे अ >आ हो जाता 

है [९ उदा० भवाहि | उक्त रूप में अकार के बाद -हि का विकल्प 
से लोप मिलता है |३ उदा० भव। पाल्ि में कृदन्त रूपों का भी प्रयोग 
संस्कृत के सहश ही होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में घाठ के 
अनन्तर -तव्व और -अ्रनीय प्रत्ययों का प्रयोग होता है।४ उदा० 
मया हसितव्वं, मया हसनीय॑ । उक्त प्रयोग में -ध्यण प्रत्यय का भी 
पेग मिलता है. जिसका अवशिष्ट रूप -य होता है ।५ -ध्यण प्रत्यय 
का योग होने पर अकारांत धाठु का एकार रूप हो जाता है |६ उदा० 
धनिकेहि दलिद्वानं दान देय्यं। विशेषण के सधद्दश भी उक्त प्रत्वयों 
का प्रयोग मिलता है | उदा० दानीयो ब्राह्मणो, सिनानिय भुण्णं। 
उक्त प्रत्ययों के योग होने पर इकारांत और उकारांत धातुओं का 





१, तु भन्तु, हिय, मिमा, त॑ अन्त 


रसुच्हो, एआमसे सूत्न सं० १० काण्ड ६ मोग्ग० य्या० 
*-२. हिमिदेस्व स्स >>... २७ हब हर 
३, हिस्स तो लोपो ४55 डलट कर अर 
४, भावकम्मेसु तब्बानोया डर २७ ग के 
भर, घ्यण ऋ शिव 


9 99 


-६, आस्सेच अप र्६ 


9) १ नि 
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आमश; एकार और ओकार हो जाता है |* उदा० चेतब्वं, चयनीये, 
सवेय्य॑, सोतब्बं | 

निमत्तार्थक प्रत्यय -त, -ताये, -तवे मिलते हैं [* उदा० कातं॑ 
गच्छुति, कत्ताये गच्छुति, कातवे गच्छुति | -तं, -तून॑, -तव्ब, -तवे 
प्रत्यय के योग होने पर _/ कृ धातु का कर > कार हो जाता है |३ 
'ऊदा० कातवे। ,/ रुध आदि धातुओं में अन्त्य स्वर के उपरांत 
'विभक्ति जड़ने के पूर्व -अ प्रत्यय का आगम हो जाता है ।४ उदा० 
रुन्धितुं, रुज्मितुं । पूर्वकालिक कृदंत -वून, -कृबान, कला के रूप 
पमिलते हैं [५ उदा० सो सोतून याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्या 
याति | धातु के समास रूप होने पर -त्वा के रथान पर -प्य और 
प्य>य, तुं, यान होते हैं।* उदा० अमिभूय ( अमिमवित्वा ), 
अमिहटठं ( अभिहरित्वा ), अनुमोदियान ( अनुभोदित्वा )। 
इसी प्रकार -क्तवा के लिये ->च्व, -न आदि प्रत्ययों का भी 
योग मिलता है। 


मुख्य प्राकृतों में पठ घातु का प्रथम पु० एक० आत्मनेपद -त 
ओर प्रथम पु० एक० परस्मैपद -ति के स्थान पर क्रमश: -इ और -ए. 
का विकास मिलता है |५ उदा० पठति, पठते> पठइ, पठए | मध्यम 
पुरुष एक० आत्मनेपद -थास्‌ और मध्यम पु० एक० परस्मेपद 





१, थुवण्णा न मेश्रोप्प च्य ये. सूत्र से० पए कांड ६ मोग्ग० स्या० 
२, तु' ताये तबे भाचे भविस्सति 

क्रियाय तदत्थार्य हैः ्। 

, ३, तु तून तब्चे सुवा, करस्खातवे ,, ११६, ११८ 

४. में वा रुधादीन 


कक € इ 0 १४ 
-५. पुब्बेक कत्तकान 3४ घध्श शक 
:६, प्यो वा त्वास्स समासे, तु याना ,, १६४,१६४५  ,, 5 
७, त-ति योरिदेती ऊ १ परि०७ भाए0 प्र७ 


त्यादीनामयत्रयस्याथस्वे चे दौ ,, १३६ तु० पाद » न्या० 


| रण्८ ] 


-सिय के लिये -सि ओर -से के प्रयोग “मिलते हैं ।१ उदा० पठसि, 
पठसे>> पठसि, पठसे | उत्तम पुरुष एक० आत्मने पद -इह 
ओर उत्तम पु० एक० परस्मेपद -मिय के स्थान पर -मि का 
ग्रयोग मिलता है [५ उदा० पठामि, पठे> पठामि। वर्तमान 
काल प्रथम पुरुष के वहुबचन में -म्ति, मध्यम पुरुष में -£ और 
-इत्था और उत्तम [पुरुष में -मो,-सु ओर -म मिलते हैं |३ उदा० 
पठन्ति> पठन्ति, पठथ> पठइ, पठित्था, पठाम>> पठामो,. 
पठामु, पठामों | क्रमदीश्वर के अनुसार -इल्थ की अपेक्षा -थ का ही 
प्रयोग होता है । 

उपयुक्त रूपों में प्रथम पु० एक० आत्मनेपद में -ए ओर 
मध्यम पु० «एक० आत्मनेपद में -से का प्रयोग केवल अकारांत 
रूपों में ही मिलता है |४ उदा० रमए, पठए,, रमसे, पठसे परन्तु होइ 
का होए, ओर होसि होता है, होए, होसे नहीं होता । मध्यम पुरुष एक- 
बचन के रूपों में -यास और सिप के प्रयोग होने पर अ्रस धातु का 
लोप हो जाता है |५ उदा० सुप्त: असि> सुत्तोसि | अशोक के लेखों 
में सनति ओर वा अव्यय के लिये अस्ति का प्रयोग मिलता है। 





१ थास्सियो सिसे सत्र सं०२ परि० ७ प्रा० प्र० 
द्वितीयस्य सिसे ». रै४० तु० पाद > ज्या० 
२. इह मिपोर्मिः ७... |» परि०७ ,, प्र० 
तृतीयस्य मिः » १४१ तृ० पाद > ग्या० 
३, न्ति-हेत्थ-मो-मुन्‍मा-बहुपु का ४ परि० ७ 9 मीं० 
बदुष्वायस्य॒न्नि न्ते हरे ७. रैड२ ५४ » व्या० 
मध्यमस्येत्था हचौ ». रैडये की 7 95 
तृतीयस्य मोन्मुन्मा 39. रैडेंड रे 39), 
ड. अत ए से- $८ ५ परिं०७ ५». प्र० 
श्रत एवेच से ». 'ड४ तृ०पाद ,,'व्या० 
&. अस्तेलॉपिः 3४ छू परि० ७ 9 मर० 


सिनास्तेः सिः 9. रैंडव तृ०दाद ,, ब्या० 





[ २०६ | 


«अस धातु के लोप होने पर -मि, -मो, -छु, -म प्रत्ययों में -म्‌ के अन॑तर 
-ह का प्रयोग मिलता है ।* उदा० गत: अस्मि> गओम्हि, गता 
सम > गश्नम्हों, गश्नम्हु, गश्म्ह | 

भाव-वाच्य और कर्म-वाच्य की विभक्कि -यक के लिये -ईश्न ओग 
“इज का प्रयोग मिलता है |* उदा० पद्यते> पढीआरइ, पढि- 
जइ | जब कि धाठु के अन्त व्यंजन का द्वित्व रूप हो जाता है तो 
-यक के स्थान पर -ईआ और -इज्ज रूप नहीं मिलते |३ उदा० 
हस्यते >हस्सइ , गम्यते >गम्मइ | ,/गम्‌ धातु में जब अन्त्य व्यंजन का 
द्वित्व नहीं होता तो उक्त प्रयोग मिलते हैं | उदा ०-गमीअइ, गमिज्जद | 

वर्तमानकालिक झृदंत शतु और शानच्‌ के लिये-न्त और 
>माण प्रत्यय जुड़ते हैं [४ डुदा० पठतू, पठमान > पढठन्तों, पठ- 
माणो, हसत्‌, हससान्‌ > हसन्तो, हसमाणो। 

स्त्रीवाचक शब्दों में शत और शानच के, लिये -न्त, -माण के 
अतिरिक्त -ई का भी योग मिलता है ।" उदा० हसन्ता > हसई, 
हसन्ती, हसमाणा, वेयमाण >> वेवई, वेवन्ती, वेबमाणा | हेमचन्द्र के 
अनुसार हसमाणी रूप भी मिलता है| वर्तमानकालिक रूपों में धातु के 
अनन्तर -हि के योग से भविष्य - काल के रूप बनाये जाते हैं ।६ 





१, मिमोमुमान सधे हृश्च सुन्न सं० ७ परि० ७ प्रा० प्र० 
भिमे मौर्मिद्र म्द्दो महा वा ». हैंड सृ० पाद >ः ब्या0 
२, यक-रैआ-इच्जो ५५ ८ परिं० ७ ७. में० 
उैश्म शण्जी क्यस्य ».. 9६३६० तृ० पाद » व्या० 
“३. नान्त्य-दित्वे के ६ परि०७ छ़ प्रे० 
४ न्‍्तन्माणी-शत्त-शानचो: 2... पैए ४ # | 
न्‍्त माणौ, शत्रानशः » ८०,१८१ सृ० पाद ऊ. चया० 
५. ई सव स्वियास्‌ « ». रैर परि०७ ७३ श० 
है 9) हु 93 पपरे तृ० पाद ३53... 95 
<, घातोम विध्यतति हिंः >>. १२ परि० ७ ».पर० 


भविध्यति हिरादि: > ३६६ तु० पाद 


उदा० भविष्यति> होहिइ, भविष्यन्ति> होहिन्ति, हसिष्यति >> 
हसिहिइ, हसिष्यन्ति> हसिहिन्ति | बर्तमानकालिक रूपों में धातु के 
. अन॑ंतर -स्सा, -हा, -हि के योग से भविष्यकाल उत्तमपुरुष के रूपों, 
का विकास हुआ है।१ उदा० सविष्यामि> होस्सासि, होहामि,. 
होहिमि, भविष्याम:ः >> होस्सामो, होहामो, होहिसो, होस्सामु, होहासु, 
होहिमु । 

भविष्यकाल के उत्तम पु० एक० -मि विभक्ति के स्थान पर -स्सं का 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० मविष्यामि> होस्सं | क्रमदीश्वर के. 
अनुसार होहिस्सं, होस्तामि, होहामि, होहिमि रूप मिलते हैं | मविष्यकाला 
के उत्तमपु० बहु० -मो, -सु, -म के स्थान पर -हिस्सा और -हित्था के: 
वेकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |३ उदा० भविष्याम:>> होहिस्सा, होहिः 
होहिसो, होहिमु, होस्सामो, होस्सामु, होहामों, होहामु | भविष्यकाल 
के उत्तम पु० एक० कझ आदि के स्थान पर काहं आदि रूप मिलते 
हैं |४ उदा० करिष्यामि> काहं, दास्यामि> दाहं, श्रोष्यामसि>> 
सोन्छ, वच्यामि> वोच्छ, गामेष्यामि> गच्छुं, रोदिष्य मि> रोच्छ, 





१. उत्तमे सता हा च सूत्न सं० १३६. परि० ७छ प्रा0 प्र० 
मिमोमुमेस्ताहानावा » १६७ तृ० पाद #. ज्या० 
२. मिना स्सं वा > १४७. परि०७ »... भर6- 
मे; स्स॑ श्दे६ तु० पाद ». व्या0 
३ मोमुमहिंस्सा हित्था » १५. परि० ७ ४... भं० 
मिमो मुमे सता हा ना वा ७». रैद9.. तु० पाद >>. व्या० 


४. कददा-श्रुवचिनामि-रुदि 
दृशि-विदि रूपाणां काहं दाह ,, 
सोच्चछे वोच्द गच्छ रोच्छ दच्छ वेच्छ श्द्‌ परि० ७ डे प्र 
श्रुगमि रुदि विदि इशि, मुचि 
वचि छिदि भिदि भुजां 
सोच्छ गच्छ रोच्छ वेच्छ दच्छ॑ मोच्छ 
वोच्छ छेच्छ भेच्छ भोच्छे ५ 49 १७१ | | अ0: 
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द्रच्यामि> दच्छे, वेच्यामि> वेंच्छे | क्रदीश्यर के अवुसार विदि 
ओर उसका विकसित रूप वेन्‍्छे' नहीं मिलता । उसके अनुसार 
मोक्यमि> मोन्छ, भोच्यामि> भोच्छुं भी मिलते हैं। भविष्यकाल 
के सभी पुमुषो में श्रुआदि का परिवर्तन सोन्छे आदि में होता है परन्ठु 
अनुस्तार का वरावर और -हि का वैकल्पिक रूप से लोप 
हो जाता है |$ उदा० शओोष्यति> सोच्छिद, सोच्छिहिह श्रोष्पन्ति> 
सोच्छिहिन्ति, सोच्छिन्ति, शोस्यसि > सोच्छिसि, सोच्छिहिसि,श्रोष्पथ > 
सोच्छित्था, सोच्छिहित्था, श्रोष्यामि> सोच्छिमि, सोच्छिहिमि, 
ओ्रोष्पाम: > सोच्छिमो, सोच्छिहिसो | इसी प्रकार से और धातुओं 
का भी विकास होता है। उदा० वोल्छिट, वोच्छिहिह आदि | क्रमदीएबर 
के अनुसार सोच्छुद, सोन्छहिसि, सोच्छेसि, सोछिन्ति, सोच्छिहिन्ति 
रूप भी मिलते है। विधि ओर लोट रूप के एक» में प्रथम पु०. 
मध्यस पु० ओर उत्तम पु० के लिए. क्रमशः -उ, -सु, -मु का प्रयोग 
होता है | उदा० हसतु> हसठ, हस > हससु, हसानि >> हसाम, 
( हसमु ) | देमचन्द्र के अनुसार -हि के साथ -सु का प्रयोग भी होता 
है | उदा० देहि, देसु | अकारान्त धातुओं में ये दोनों रूप मिलते हैं । 
उदा० हसेजासु, हसेजहि | विधि, और लोट रूपों के बहु० में प्रथम 
पु०, मध्यम पु० और उत्तम पु० के लिए क्रमशः नह, -ह और -मो रूप 
मिलते है ।३ उदा० हसन्तु-> हसन्तु, हसथ > दृधह, हसाम >> हसामो । 
१. श्रुवादीना जिष्वप्यनुस्वारवज्ज- 


हिलोपश्च वा सूनत्न सें०... १७ परिं०७  प्र० प्र० 

सोच्चादय इनादियु दिलुकू च वा ,,. १७२ तु० पाद >>. वग्या० 
२, उसुमु विध्यादिष्वेकवचने ».. है८. परिं० ७ >.. प्रं० 

दुसुमु विध्यादिष्वेकर्रिंम- 

स्व्यायाम्‌ ०... ७३ तु० पाद ». स्या> 
३, न्तुइमो बहुपु न १६ परि०७ 3... भ० 

वहुपु न्तु इ मे ». रै3६  तुण पाद ४. इया० 


कुृदोहं हे... १७० बर 
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वर्तमान काल ( लट ) और मविष्य काल ( लूट ) तथा लोट आदि 
में -ज, -जा के वकल्पिक प्रयोग मिलते हैं ।१ उदा० भवति> होज 
होजा, होइ, हसत्ति:> हसेज, हसेज्जा, हसइ, भविष्यति> होज्ज 

होज्जा, होहिइ, भवतु > होज्ज, होजा, होड | वर्तमान काल, भविष्य- 
काल और आज्ञादिक रूपों में धातु और विभक्ति के मध्य में -+ और 
-जा के वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |५ उदा० भवति> होजइ, होजाइ, 
भविष्यति> होजहिइ, होजाहिइ, भमवतु> होजउ, होजाउ | हेमचन्द्र 
के अनुसार भवति, भवेत, भवतु, अभवतभव, अभूत, वभूव, भूयात, 
भविता, भविष्यति रूपों के लिये होज और होजा के प्रयोग मिलते हैं। 
स्व॒रान्त धातुओं में -ज ओऔर-जा के प्रयोग धातु ओर विभक्ति के बीच 
बरावर मिलते हैं। हेमचन्द्र ने होजइ, होजेइ और विधि में 
होजाइ रूप दिये हैं | केवल स्तव्ररान्त धातुओ्रों में विभक्ति ओर धातु के 
बीच -ज और -जा का योग होता है और यह एकाक्षर रूप होता 
है |3 व्यंजनांत धातुओं में स्वर के योग से द्वयक्षुर रूप हो जाते हैं। 
उदा० हप> हस त्वर>ठ॒वर-तुवरइ | भूतकाल ( लडः आदि ) 
में धातु के अनंतर -इश्य का प्रथोग होता है।४ उदा० अभवतू >> 

हनीआ, भ्यहसत्‌ >> हसीश । हेमचन्द्र ने स्त्ररांत रूपों भ- हो 

-हीआ श्रौर ब्यंजनांत रूपों में -इश्न का प्रयोग दिया है | उदा० काहो 

काहीश्र, हुवीअ आदि । भूतकाल ( लडः , लुड , लिट ) के लिये 





३, वर्तमान सविष्यदनयतनयोज्ज- 
ज्जाबा सन्न संख्या २० परि० ७ प्रा०  प्र० 


वतमाना-मविष्यंत्योश्च जज ज्ञा वा ,,. १७७ तु० पाद » बव्या० 
२, मध्ये च हे २१ परि० ७ ० 

मध्ये च स्वरान्ताद्दा ». ७८ तृ० पाद > ज्या० 
3 नानेकाचः भ श्र परि० ७ 7. भी० 


४. देश भूते 


३ र्‌ डे 33 92 जम 
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एकाक्षर धातुओं में -हीआर का प्रयोग किया जाता है |१ उदा० अकरोत, 
अकार्पीत, चकार> काहीथ, अगूत्‌ , अमवत्‌ , वभूव> होहीश | 
भूसकाल के प्रथम पु० एक० में ,/अस धातु का आति और क्रमदीश्वर 
के अनुसार आरासी रूप मिलते हैं। उदा० आसीत्‌> आसि, आसी | 
हेमचन्द्र ने सभी पुरुषों ओर वचनों में शासि और अहोसि रूप 
दिये हैं। प्रेरशार्थक रूपों (णिजन्त ) में धातु के पहले अक्षर 
के अन्त्य -अ>-थ्रा हो जाता है | उदा० कारयति> कारेइ, हासय >> 
हासेइ । पेरणार्थक रूपों ( शिजन्त ) में -आवे का प्रयोग भी मिलता 
है |५ उदा० हासयति>हसावेइ, हासेइ | देमचन्द्र ने -इ, -ए, -आव और 
>श्रावे रूप दिये हैं | उदा० दरिसइ, कारेइ, करावइ, करावेइ । कर्म 
ओर भाव वाच्य के प्रयोग में भूतकालिक छृदन्त- क्व के स्थान पर-आवि 
का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है।|3 उदा० कारित> कदाविश्व॑, 
कारिश्ंं, हासित>' हसाविश्रं; हातिथं, कार्यते>कराविजइ, कारिजइ, 
हास्थते > हसाविजइ, हासिजइ | क्रमदीश्वरु के अनुसार -हासाविअं भी 
मिलता है | भाववाच्य आदि तथा-शिंच्‌ के लिये -क्त रूपों में-ए-ओऔर 
-आवें के प्रयोग नहीं सिलते [४ उदा० कारित> कारिशं, कराविश्र॑, 
कार्यते> कारिजइ, कराविजइ | वर्तमान काल उत्तम पु० एक» में 
-मिप्‌ के पूर्व अकारांत धातुओ्नों के अन्त्य -अ के स्थान पर वैकल्पिक 


१, एसाचो होश सूत्र से० २४ पहरिं०७ प्रा० प्र० 
सी हो होश भूतार्थस्य ».. १६२. तु0 पाद » ध्या 
ब्यजनादोश: छः. हैदर छ कह. ४3 

२ आखेच ». २७  परि०७छ छः पभ्र० 
णेरदेदावावे >. हैड६. तु० पाद » सैया० 

३. आविः क्कर्म भावेपु वा 0»... रे८. परि०७ छ.. ५० 
++ अप 

४. चंदावे 33 श्€्‌ क्र ३०. 9९ 


लुगावी कृ-मव कर्म्सु 9». रैए॥९ ६० पाद # चिए७ 
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रूप से -आ मिलता है |* उदा० हसामि, हसमि, हसेमि। हेमचन्द्र 
ले भी जाणामि, जाणमि, हसामि, हसमि आदि रूप दिये हैं। वरतंमान- 
काल के उत्तम पु० बहु० में अन्त्य-अ के स्थान पर -इ और “झा 
मिल्लते हैं [५ उदा० हसिमो, हसासो; हसिसु, हसामु | भूतकालिक क्दन्त 
के प्रत्यय -क्त के पूर्व धातु के अन्त्य-अ के लिये-इ का प्रयोग होता 
है |३ उदा० हसित> हसिञ्नं, पठित>> पठिआं | क्रियार्थक संज्ञा 
के प्रत्यय -क्त्वा, -छमुन॒ और भविष्य कृदन्त के प्रत्ययों -त्तव्य 
का योग होने पर - धातुओं के अन्त्य -अ के स्थान पर -ए 
का विकास मिलता है। उदा० हसित्वा > हसेऊण, हसिऊण। 
हसितुं > हसेउं, हसिठें | हसितव्य॑ > हसेअव्बं, हसिश्रव्बं, 
हसिष्यति> हसेहिइ, हसिहिइ, हसिष्यन्ति>> हसेहिन्ति, हसिहिन्ति। 
किसी भी काल ओर पुरुष में धातु के अन्त्य -अ के स्थान पर -ए 
का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है |५ उदा० हसति> हसेइ, हसइ, 
हसतु> हसेउ, हसउ। हेमचन्द्र ने वततेमान शत आदि रूप में -अ >> 
-ए. दिया हैं। उदा० हसेन्तो, हसन्तो आदि | हेमचन्द्र ने ,-जा, -ज 
के पूर्व -अ>-ए दिया हैं।* उदा० हसेजा, हसेज, होज्जा, होज। 


१. अत आरा मिपि वा सूत्र सं, ३० परि० ७ प्रा० प्र० 
मौवा >>... १४४ हे » च्या० 
२. श्च्च बहुपु रे इ१ परि० ७ ७. भें 
इच्च मो मु में वा ७. १५५ त॒० पाद » उैया० 
३, की गा श्र परि० ७ ४. ० 
म 9. ४६ तृ० पाद » च्यो० 
४, ए च क्त्वातुमुनतव्य- फ 
भविष्यत्सु 0 , “बेर परि० ७ >. प्र० 
एच्च कला तुम्‌ तब्य- 
भविष्यत्सु ७. ४७ त० पाद २ यी० 
4 लादेशे वा »... रेड परि०७ #. ही० 
वर्तमाना पंचमी शतुपु वा... ,. १४५८ त० पाद »- व्या० 


5, ज्जा ज्जे का पल का 
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कऋ्रमदीश्वर के अनुसार हसेश्रन्तो, हसन्तो, हसेमाणी, हसमाणी, भुवन्तं; 
श्रुवेन्तं रूप मिलते हैं। 

संस्कृत के विविध गणों की अपेक्षा प्राकृत में केवल दो गण-अगण 
ओर एगण के प्रयोग मिलते हैं | इनमें भी अगर रूप ही व्यापक हैं । 
नाम धातुओं तथा कुछ अन्य शब्दों में एगण रूप मिलता है, परन्तु 
दोनों गयणों में विभक्कियों का प्रयोग प्रायः समान होता है। एगण-- 
कथ>कथघ ( शौ० ), कह (माहा०) का उदाहरण निम्नलिखित है--- 

९ 

लट ( वर्तमान ) 


एक० बहु ० 
घ० पु० कधेदि, कहेइ कघेन्ति, कहेन्ति 
म० पु०  कंधेसि, कहेइ कंघेध, कहेंह 
उ० पु० कधेमि, कहेमि कघेमो, कह्ेमो 


दस धाठ का विकास विविध कालों और पुरुषों के अनुसार 
निम्नलिखित होगा--- 
लद ( वर्तमान ) 
श्र 


एक० बहु० 

ग्र०. हसइ, हसए, हसेइ, हसेज, हसेजा हसन्ति, हसेन्ति 

-म०, हससि, हसेति, हससे हसेह, हसेत्था, हसेथ, हसह, 
$ हसित्या, हसथ 

उ० हसामि, हसप्ति, हसेमि * हसेमु, हसमो, हसेम, हसामु, 


हसामों, हसाम, हतिगो, 
हसिमु, हसिम 

लोट ( आज्ञा ) 

प्र» हतउ, हसेठ, हसेल, हसेजा. हसन्तु, हसेन्तु 


स० हससु, हसेस हसह, हसेह 
उड० हसमु, हसेप्ठु हसामो, हसेमो हसमे,, 


[ २१६ ] 
विधिलिंग-. 
विधिलिडः का प्रयोग अमा०, जें० माहा० में अविक होता है 
माहाराष्ट्री तथा अन्य प्राकृतों में कम होता है। इसके व्यापक रूफ 
संस्कृत दिवादि गण के प्रत्यय -बात्‌ -यास्‌, -बाम्‌ से संबंधित हैं | उदा ०-- 
एक० बहु ० 
प्र० पु०  वद्नेज्जा, वद्ठे वद्ेज्जा, वद्नेज 
म० पु० वह्नेज्जासि, वद्नेजसि, वह्ेज्जासु, वश्लेज्जाइ, वष्चेज्जड 
वद्ज्जसु, वेशजाहि, वह्न॑ज्जहि 
उ० पु० वच्ेज्जा, व इंज्जाम 
विधिलिंग के बुछ प्रयोग शोरसेनी आदि प्राइतों में संस्कृत के 
भ्वादि गण के प्रत्यय -एत्‌, -एस्‌ , -एयम्‌ के सदश मिलते हैं। उदा०-- 


एक० बहु ० 
प्र० पु० वद्ठे वद्ठे 
स० घु० 95 | 
उ० उु० 99 वध्न्ञ्ं 55 


लूट ( भविष्य ) 
प्र» हसिस्सदि, हसिस्सइ (माहा०) हसिस्पन्ति हसिहिन्ति (अमा०),. 
हसेहिह, हसेहिन्ति 
हसिहिइ (असा०), हसेज, हिना ज् 
म० हसिस्ससि हसिहिसि (माहा०, हसिस्सध, हसिस्सह (माहा०) 


अमा०), हसिहिसे हसिहित्था, हसिहिह, हसिहिथ 
उ० हसिस्सं, हसेस्सं, हसिस्सामि हसिहिस्सा, हसिहित्था, हसे- 
(अमा०) हसिहिमि, हसेहिमि, . हित्था, हसेहिस्सा, हसिहिमो, 
228. (० म्प £&_ ०] 
हसेहामि, हसेस्सामि हसिस्सामो, हसिहामो, हसे- 


हिमो, हसेस्सामो, हसेहामोः 


[ २१७ | 


छडाः (भूत का० ) 
य्र० अधि, अन्रर्षि 
म० अपुच्छसि, 
प्र» आसी, आसि 


बहु० 


अहुम्हा, अहुवम्हा, अहुवामः 
पुच्छित्थो, अहुवत्थ 
आस, अमाविसु (अमा०) 


आसोत्‌ >> आसी का प्रयोग भूतकाल के सभी पुरुषों ओर वचनों 


में मिलता है। 
लग ( भूत का० ) 
पु० अहोसि, अह्टँ, 


स० अ्रद्ू 
प्र० होत्था (अ्रमा०), 
अहु, अह्ू, अहोसि 
शी 
एक० 
लट- प्र० होंइ 
स० होसि 
उ० होमि 
लोट. प्र० होड 
म० दोसु, होहि 
उ० होम 
लुट्‌०- ग्र० होहिई 


म० होहिसि, होहिसे 
उ० होस्सं,होहामि, होस्सामि,हो हिमि 
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होहीअ, हुवीब 


लझ- प्र 


अहुचम्हा, अहुम्हा 
अह्ुकत्थ 
अहू, ७ हूँ, अहेंर्स 


बहु ० 
होन्ति 
होथ, होह 
होम, होम, होमो 


होहिह, हो हित्था, हो हिथ 
होस्सामो,होहामो,होहिमो, , 
होहिस्सा, होहित्था, 
होस्सामु, होहाम॒,हो हिमु, 
होस्साम, होहाम, होहिमः 


अस्‌ 
लट-. ग्र० अत्थि सन्ति, अत्थि 

म० सि, अत्थि ह, तथा, अत्थि 

उ० मिहि, अत्थि म्हो, म्हु, म्ह, अत्थि 
लऊ- प्र० असि, आसी, अहोसि आसि, अहोसि 

म० +3 »# 99 75 

उ० 


ठ्र्त 9 39% 7 
आसी, अहोंसि के प्रयोग सभी पुरुषों ओर वचनों में समान 
मिलते हैं । 

प्राकृत में कर्मवाच्य के रूप घातु के अनंतर -इज्ज, -ईश्न जोड़ने से 
बनते हैं। उदा०,/हत्‌ ,,/गम्‌-हसिज्जइ, गमिज्जइ (माहा०), हसीअदि, 
गमीश्रदि (शौ०), प्र० पु० पुच्छी्रदि (शो०), पुच्छिज्नईइ (माहा०) 
म० यु० पुच्छोभ्रसि (शौर०) पुच्छिज्जसि (माहा०), उ० पु० पुच्छोआमभि 
(शो०) पुच्छिज्जामि (माहा०)। प्रेरणार्थक रूप अकारांत धावठु के 
अनंतर -अय >> -ए. के योग से बनाया जाता है। -उद्गा० हासेइ 
<< हासयति, कारेति < कारयति। आकारांत धातुओं में संस्कृत 
-पग्न> -वे हो जाता है | उदा० निर्वापषति > णिव्यावेदि ओर इसी 
ढंग पर अन्य धातुश्रों में भी धातु के श्रनंतर -आ लगाकर -वे जोड़ दिया 
जाता है | उदा० पच्छुयते> पुच्छावेदि, हसावेइ, हासावेइ | 

प्राव: क्त्वांत प्रत्यव के लिये शी० में -दूण, माहा०, सा० में -ऊण, 
अमा० में -त्ता, -त्ताणं प्रत्यव मिलते हैँ--..उदा ० 

हसेऊण, हसिऊण का रूप हसिदृूण ( शो० ), हसित्ता 
“( अ्रमा० ), कदुश < ऋृत्वा, क्त्वान्त प्रत्यय गठुआ << गत्वा । 
भूतकालिक छृदंत-क्त का रूप हसिश्रं, प्रेरशार्थक रुप हासिश्र॑, 
हसाविश्लं, हसेड', हसिड ( शौ+> ), तुमुन ग्रत्ययांत रुप हसिदु 
गन्तुं, गमिदु', गच्छिदु (शौ० ), कारिदु, का, काउं, तब्यान्त रूप 
इसेश्रव्यं, हसिश्रव्बं॑ मिलते दें | 


्ऊ 
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शत और शानच कृदन्तों के कतृ' वाच्य में निम्नलिखित प्रवोग 
प्मिलते हैं। 

शत के पुलिंग वर्तमान रूपों में हसन्तो, हसेन्तों, स्त्रीलिंग में 
हसई, हसन्ती, पुलिंग सविष्य में हसिस्सिन्तों, स्त्री० में हसिस्सम्ता, 
नपं० में हसिस्संत मिलते हैं | शानच के वर्तमान पं० रूपों में हसमाणों 
हसमाणो, स्त्री० में हसमाणी, नप॒० में हसमाण, भविष्य प॒० में हसि- 
स्समाणो, स्त्री० हसिस्समाझी नपु० हसिस्समाझं के प्रयोग होते हैं 

उक्त ऋदन्तों का कर्म-बाच्य में इस प्रकार प्रयोग मिलता है--. 

अत्तमान--हसीअ्रन्तो (शौ०), हसिज्जन्तो (माहा०), हसिज्जमाणे 

( अमा०) | 
भूत--हसिदों (शौ०), हसिश्रों ( माहा०) । 
भविष्य--हसिदव्वों ( शौ० ), हसिश्रव्यों ( माहा० ), हसणीओ 
(शौ०), हसणिज्जो (माहा०) | 

प्राकृतों में कुछ ऐसे रूप भी मिलते है जो संस्कृत के वस्याकरणों के 
धारा निर्धारित नियमों के अनुसार सिद नहीं होते । वे रूप संस्कृत 
खब्दों का आधार लेकर अनियमित रूप में विकसित माने गये हें। 
इन असाधारण रूपों की यूच्री 'क्लान्तः के नाम से ए० सी० वृल्नर ने 
दी है। विभिन्न प्राकृतों में इन क्लान्त रूपों का प्रयोग कृदन्त के अति- 
(रिक्त विशेषण के अर्थ में मी हुआ है | उनके कुछ रूप थे हें-आरदड<< 
आरब्ध, किंदू, (शोर०), कश्य ( माहा० ), कब (अ्रमा०) < कृत, 
फकिलिछ < क्लिष्ट, खित्त, >ज्िप्त, ठिश्न ( माहा० ), ठिंद (शौ०) 
<स्थित, पहएण >> प्रकीणं, पड़िवएण <_ प्रतिपन्न, विश्ण॒त्त< 
विज्ञप्त आदि | प्राकृत के विविध कालरूपों में भी इन असाधारण रूपों 
का प्रयोग मिलता हैं | उदा० वर्तमान काल के प्र० पु० एक० 
में खाइदटू खादति, भाति, भादि< विभाति, ठाइ< तिप्ठति आदि। 
अविष्य में शेहिइ< नेष्यति (माहा०), दाहं<दास्वामि ( माहा० )। 


| आह 


कर्मवाच्य में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं | जुनदि < झुज्यते, 
गम्मइ< गम्यते | इसी प्रकार प्रा० खजइ, खिप्पइ, लब्भइ, मुच्चइ, 
बुच्च- आदि रूप क्रमश: ./खादू, ,/छिप्‌ , ,/लम, ,/मच्‌ , ,/बच्‌ 
संस्कृत धातुओं से संबंधित हैं | अन्य रूप घेप्पश <गह्मते, लिब्भइ<: 
लिह्यते आदि अप्रचलित धातुओ्ों से विकसित हैं. | वर्तमानकाल के अत्थि 
रूप का विकास अस्ति और भूतकाल के आसी रूप का संबंध संस्कृत 
आसीत्‌ से है | इनका प्रयोग सव पुरुषों ओर वचनों में समान मिलता 
है। अतएव प्राकृत में उक्त क्लान्त प्रयोग प्राय; संस्कृत धातुश्रों से ही 
संबंधित हैं परन्तु घ्वनि-परितर्तन और साहश्य के कारण वे रूप. 
संस्कृत के व्याकरणिक नियमों से सिद्ध नहीं होते इसीलिये उन्हें 
असाधारण प्रयोग कहा गया है। 
अपभ्रश 

अपभ्र श में क्रिया के रूपों का विकास शौरसेनी, माहाराष्ट्री प्राकृतों 
के सदश ही मिलता है परन्तु वर्तमान आज्ञा के मध्यम पु० एक० और 
भविष्य में कुछ अन्य रूपों का भी व्यवह्र होता है। हेमचंद्र ने इन विशेष 
रूपों का निर्देश सूत्र संख्या ३८२-३८८ में किया है| वर्तमान काल के 
प्रथम पु० वहु० में -हिं का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है |१उदा० घरत:> 
धरहिं, कुरुत:>> करहि, शोभन्ते> सहहिं( इ८२-१ ) । मध्यम पु० 
एक० में -हि का वेकल्पिक प्रयोग होता है |* उदा० रोदिपि> 
रूअहि (३८२-१), लभसे> लहहि ( ३८३-२ ), दद्या;> दिजहि 
( इ८३-३ ) | वर्तमान काल के मध्यम पुरुष बहु० में -हु रूप 
का योग मिलता है। उदा० इच्छुथ> इच्छहु ( ३८४-१ ) | उत्तम: 


१, त्यादेराद् त्रयस्य संवन्धिनो 

दिनवा सुत्न सं० दे८टर.. च॒० पाद प्रा० ध्या०- 
२, मध्य त्रयस्याथस्य हि; ब कक गा 
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पु० एक० में -उँ का प्रयोग वेंकल्पिक रूप में होता है।* उदा० 
नकर्षासि >> कडढउ ( ३८५-१ ), करोमि >> किजर्े ( ३३८-१ )॥ 
उत्तम पुरुष वहु० में -हुँ का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है [६ उदा० 
याम:> जाहु, लभागहें> लहहुं, वलामहें> वल्ाहु ( श्८६-१ ) । 
आजार्थ ( क्ञोट ) मध्यम पु० एक» में -इ, -उ, -ए के वैकल्पिक प्रयोग 
मिलते हैं।३ उदा० स्मर> सुमरि ( ३८७-१ ), विलम्वस्व> 
गवविलम्बु (३८७-२) । कुर> करे ( ३८७-३ ) | भविष्य काल में -स्य 
ध्य)>> -स रूप होता है |४ उदा० मविष्यति> होसइ (३८्८-१) । 
अपभ्र'श में “क्रिये” क्रियापद के स्थान पर “कीसु! का बेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है |५ उदा० क्रिये>> कोसु (३८६-१) | वर्तमान काल 
में ,/ भू धाठु का हुआ! रूप मिलता है |६ उदा० प्रभवत्ति> पहुचनइ 
(१६०-१) | /ब्र धातु के श्रवदइ रूप का वेकल्पिक प्रयोग 
होता है ।» उद्ा० ब्रत सुभापितं किचित्‌ > त्रुवह सहासिउंकिचि, 
उक्ला> ब्रोधि, ब्रोप्पिणु रूप भी मिलते हैं। (३६११)॥। 
,त्रज धातु का विकास ध्चुना! रूप में याया जाता है | उदा० 

ब्रजति> बुबइ, त्रजित्वा > बुब (प्पिसु)। ,/दुश धातु के स्थान पर 
धअस्स? का प्रयोग मिलता है |* उदा० पश्यति (दृश्येत) > प्रस्मदि 
, ग्रह धातु का विकास “शुएह? रूप में होता है ।१९ उदा० पढठ- 
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-आदि रूप होते हैं |।१ उदा० शीघ्र! --वहिल्‍लठ (४२२-१), भकट -८ 
"घंघल, कलहा: -- घद्धलईं (४२१-२), संसर्ग:- विद्चलु: ( ४२२-३ )| 
भय - द्रवक्तऊ (४२२-४), आत्मीय॑ -अप्पणउ (३५०-२), दृष्टि: ८ 
द्रेहि (४२२२-५४), गाढम्‌ ८ निच्चटठ (४२२-६), असाधारण: - असड़ 
ढलु ४२२-७), कोॉतुकेन--कुडुण (४२२-८), क्रीडा > खेडुयं (४२२-६), 
रम्या: - रवण्णा ( ४२२-१० ), अदूमुत > ठककरि ( ४२२-११ ) 
हे सखी + देल्लि (३७६-१ ), धथक्व्रथक ८ जुअंजुअ (४२२२-१२), 
मूढ: -+ नालिउ ( ४२२-१३ ); अवस्कन्द:-दडवंडठ (४२२२-१४), 
संवंधिना ८ केरए (४२२-१५), मारमपी: - मब्भीसडी ( ४२२-१६ ), 
यद्य॒द्‌ दृष्ट ततत्‌ ७ जाइड्विआ | उदा० यद्‌ दृष्टं तस्सिन्‌> जाइडिश्रए 
( ४२२-१७ ), हुंहुरु, छ॒ुग्घ आदि शब्द क्रमश: शब्दानुकरण 
ओर चेष्टानुकरण के रूप में मिलते हैं |१ उदा० हुहुरु शब्दं कृत्वा >> 
हुहुरुति (४२३-१ ), कसरत्क शब्द कछत्वा -- केसरकेहि, घुट शब्द 
कृत्वा -- इस्टेहिं, मकड-बुग्धिउ -- मकंट चेष्टां ( ४२३-३ ), उत्थानों- 
परवेशनम्‌- उठवईंस ( ४२३-४ ) । घइम्‌ शब्द का प्रयोग 
अनर्थयूचक अर्थ में होता है |8६ उदा० नूनं विपरीता बुद्धि: भवति 
विनाशस्थकाले - घईं विवरीरी बुद्धडी होइ विशणासहों कालि 
(४२४-१ ) | अपभ्र'श में कुछ शब्दों के प्रयोग विशेष प्रकार के 
मिलते हैँ ४ पतात्‌? चतुर्थी सूचक शब्द के लिये केहिं, तेहि, रेसि, 
रेसि, तणेण शब्द मिलते हैं | उदा० कृते> केहिं, रेसि (४२५-१), 
कंते> तरंण ( २६६-१ )। पुनः, बिना शर्ब्दों के अंत्य में- 
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अत्यय का योग होता है ।१ उदा० पुन:> पुणु (४२६-१), विना> 
विश्ु (२८६-१) | अवश्यम्‌ शब्द का विकास अन्त्य -एँ और अन्य -्ञ 
रूप में मिलता है [+ उदा० अवश्य॑> अवसे (४२७-१), अवश्य॑ं> 
अवस (३२७६-२) । एकश: शब्द के लिये अन्त्य -इ प्रत्यय युक्त रूप 
मिलता है |३ उदा० एकश:> एकसि (४२८-१) । अपन्र'श के कुछ 
शब्दों में -डा, -इुल्ल प्रत्ययों का योग मिलता है |४ उदा० द्वौ दोषौ> 
थे दोषडा (३७६-१), एक कुटी पत्चमि:> एक कुड्डल्ली पश्चहिं 
(३१२२-१२) । 

वर्तमान काल के स्त्रीलिंग के रूपों में शब्द के अन्त में -डी प्रत्ण्य का 
योग होता है ॥५ उदा० गौरी> गोरडी ( ४३१-१) | वर्तमान काल फे 
-स्नीलिंग रूपों में -डा, -डि प्रत्ययों का भी योग होता है |९ उदा० 
वार्ता> वत्तडी, धूलि:>> धूलडिआ (४३२-१)। अकारान्त शब्दों में 
-डा .प्रत्यय का रूप -डि, -डइ मिलता है|» उदा० धूलिरपि न 
इष्टा> धूलडिआ वि न दिद्द (४३२-१), ध्यनिः करण प्रविष्ट:> कुणि 
कन्नडईइ॒ पद (४३२-१)। अपभ्रश में संवंधवाची प्रत्ययों -इल्ल, 
-उल्ल का प्रयोग अधिक मिलता है।- युप्मदु आदि शब्दों 
में-ैय प्रत्यय का -आर रूप हो जाता है।< उद्ा० युष्मदीयेन 
> घहारेण ( ४३४-१), अस्मा्क> अम्हारा ( ३४५४-१ )+ भगिनि 
अस्मदीय: कान्त:>> वहिणि महारा कन्तु (३५१-१) | इदं, कि आदि 


१. पुनविनः स्वार्थ डुः सुच सं० ४२६. चव० पाद प्रा० च्या० 
» अवश्यमों दें डौ 9... ४२७ गा जप 
३, एकशसी ढिः १ ड्रेप ग क१ 
४, भ्र-डड-डुल्ला: स्वाधिक-क- 
छुकू-नच क्र डर री] हक 
५, स्त्रियां तदन्ताड़ीः न्‍ ४३१ 4५ कि 
६. भान्तान्ताडाः झ.. धशर 5 रे 
४७, अस्येदे जड़ डरे३ रु 45 


« युष्मदादेरीयस्य डारः कक... डेरेड था ५५ 


[ २२६ | 


शब्दों में -एचुल प्रत्यय का योग मिज्ञता है।* उद्ा० इदं> एतुलों, 
कि >> केतुलो, यत्‌> जेचुलो, तत्‌ > तेचुलो, एत्‌ > एत्तुलो। अन्न, तन 
आदि शब्दों में अन्त्य -त्र के स्थान पर -तहें प्रत्येय का योग हो जाता 
है ।* उदा० अन्र> एतहें, तत्र> तेत्तें (४३६-१) | शब्दों 
के -त्व, -तल प्रत्यत्नों का -प्पण, -त्तण रूप मिलते हैं |3 उदा० 
महत्वस्य कृतेः> बडुत्तणहों तणेण, महत्वं पुन: प्राप्यते> वडुप्परु 
परिपाविश्रर (३६६-१), -तव्य प्रत्यय के लिये अपभ्र'श में -इए०वबर्ड 

“ए०बर्डे,-एवा रूपों का प्रयोग होता है |४ उदा० मर्तव्यं> सरिए« 
ब्वँ (४३८-१), सोढव्यं)> सहेब्बर्ड (४३८-२), जागरितव्यं> जग्गेवा 
(४३१८-३)। -वत्वा प्रत्यय के स्थान पर अपभ्र श में -इ, इउ,-इवि,-अबि 
रूप मिलते हैं ।५ उदा० मारयित्वा > मारि ( ४३६-१ ), गजघटाः 
भडक्क॑यात::> गयघड भजिउ जन्ति ( ३६५-५ ), दो करो चुम्वित्वा 
जीवम्‌> वे कर चुम्विवि जीउ ( ४३६-२), विच्छोस्य> विछोडवि 
( ४३६-३ ) । -क्त्वा प्रत्यय के लिये -एप्पि, -एप्पिणु, -एवि,-एविसु रूप 
भी मिलते हैं |$ उदा० जिल्वा>> जेप्पि, दत्वा> देप्पिरु, लात्वा> 

लेबि, ध्यात्वा> भाएविरु ( ४४०-१ )। -वठ॒म्‌ प्रत्यथ का -एवं, 
-अण, -अणह, -अणाहि, -एप्पि, -एप्पिरु, -एवि, -एविरु रूप मिलतें 
हैं |७ उदा० दातुं> देवं, कठुं > करण, भोकतुं> भुज्जणहँ, भुज्जणहिं 
( ४४१-१), जेतु> जेष्पि, त्यक्तुँं> चएप्पिणु, लातुं> लेबिशु, पाल- 
बितुम> पालेवि, ( ४४१-२ )। गम्‌ धातु का विकास -इप्परु, -एप्पिसु 





१. अतोर्ड तुलः सूत्र सं० ४बे८.... च० पांद प्रा० व्या० 
२, त्रस्य डेत्तहें छः... डेंद६ हि 7? 
३. त्व तलो: प्पण: दे ड्३७ 4 | 
४ तब्यस्य इए ब्व्े एब्व्ड एवा ,,. ४१८ हि ही 
पर. बत्व इ-रउ-4द वि अवय छः... डे8 | हि 
६, एष्प्यो णिख्वेब्ये वियव: »>.. ४४० भ कर 


७. तुम एवमणाणद्मयाई च॒ ,, ड४१ न 9३४ 


[२२७ | 


प्रत्यय युक्त मिलता है:|१ उदा० गत्वा> गरगिप्पिणु ( ४४२-१ ), गत्वा 
>मरमेप्पिणु (४४३-२ )। -वून: प्रत्यय का -अणथ रूप 
होता है ।* उदा० मारयित्वा >> मारणउठ, कथयिता> वोल्जण॒उ, बाद- 
यिता>> बज्जण्ड, भापिता> भयणउ ( ४४३-१ )। 'इव' शब्द के 
लिये नं, नठ, नाइ, नावइ, जणि, जगमु छः रूप मिलते हैं. |३ 
उदा० इंवच> ने (३८२-१), श्व> ण॒उ ( ४४४१ ), इव> नाइ 
(४४४-२ ) इव> नावइ ( ४४४-३ ), इव> जणि ( ४४४-१ ) 
इव >जसु ( ४०१-३ )। अ्रपश्र'श में लिड्ठ रूपों का व्यत्यय भी मिलता 
है ४ पुलिंग का नपंसक में प्रयोग होता है। उद्ा० गजानां कुम्मान्‌ 
दारवन्तम्‌ >> गय कुम्मईं दारन्तु (३४५ १)। नपंंसक के लिये पुलतिंग 
का प्रयोग होता है | उदा० अभ्ाणि लग्नानि पण्तेपु> अब्भा लग्गा 
डुज्शरिहिं ( ४४४-१ ), नपुसक का स्व्रीलिंग में भी प्रयोग मिलता है। 
उदा० प्रादे विलग्नं अन्तर > पाई विलग्गी अन्त्रडी (४४४-२) । स्प्रीलिंग 
का नर्पसक के लिये प्रयोग होता हे। उदा० पुन; शाखा: मोटयन्ति> पुरा 
, डालह मोडन्ति (४४५-३)। अरपश्रश में शोरसेनी प्राकृत की कुछ ध्वनि 
संबंधी विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं |५ उदा० विनियापित्तम्‌ >>विरिम्मिविदु 

कृत > किदु, रत्या: >> रदिए, विहित >> विहिदु आदि | अतणएव. 
अपमभ्र'श में क्रिया रूपों का विकास निम्नलिखित होगा--- 

लट (ब्तमान) ,/ के (कर-)। 





एक० क्हु ० 
प्र० पु० करइ, करेद करहिं, कर॑ति 
१. गमेरेप्पिस्वेप्प्पोरेलग वा सूत्त से० ४४२... च० पाद प्रा० ब्या० 
२, तुनोण 520; 33 ४३ 93 १[] 
हे, इवाधथ न॑ं-नड-नाइ- नावए 
जणि, जणवः क़.. डडंड हर ५५४ 
. ४. लिश्नमंतन्त्रम्‌ »... ४४५ श कि 


<- शौरसेनीवत्‌ ४. अ्द के है! 


हा ' | [रू] 


हि 


४ एक्‌० बहु० 
७५ म० पु० करहि, कद्ूसि करहु, करह 
(9 | उ० पु० करऊउं, करिमि करहु, करिमु 
»>“ ब्लोट (आज्ञा) में मध्यम पु० एक० में करि, करु, करे रूप मिलते 

विधि प्र० पु० करिजउ करिजंतु, करिजड्ु 
म० पु० करिजहि, करिजइ करिजहु 
उ> पु० करिजरं किजउं 

"लूट ( भविष्य ) 
प्र० पु० करेसइ, करेहइ करेसहि, करेहिंति 
म० पु०  करेसहि, करेससि, करेसहु, करेसहो 

करीहिसी 


उ० पु०  करेसमि करीहिमी, करिस करेसहँ 

कृदंत--वर्तमानकालिक हृद॑त्त युलिंग में -अंत, -माण, सत्रीलिंग 
में -अंती प्रतयों का योग होता है। उदा० पु० चल॑ंत, भमंत, 
पविस्माण, वच्माण, स्री० चलंती, भर्ती | 

भूतकालिकक्ृदंत के लिये -इश्च, -इउ, -इय, -इयो, -इञश्न, -इथो 
पत्ययों का योग होता है | उदा० किश्य, किय, गण, गय, हुआ आदि | 

भविष्यव्गलिक छृदंत के लिये -इण्ब्बउं, -एव्वडं, -एवा, -एव्य 
प्रत्ययों का योंग मिलता है| उदा० मरिएव्बडं, सहेव्वर्ड, जग्गेवा | 

क्रियार्थक संज्ञा के लिये -एव, -अण, -अणह, -अणहिं, -एप्पि, 
-एप्पिणु, -एवि, -एविशु प्रत्ययों का योग किया जाता है। उदा० देव॑, 
करण, भुजणहं, भुजंणहि, जेप्पि, जेप्पिणु, पालेबि, लेबिण पूर्व- 
कालिक क्रिया के लिये -इ, -इड, -इवि, -अवबि, -एप्पि, -एप्पण, 
-एवि, -एविण प्रत्ययों का प्रयोग होता ऐै] उदा० करि करिउ, 
करिबि, करवि, करेप्पि, करेप्पिणु, करेवि, करेविणु | प्रेरणार्थक रूप 
न्थ्रव, -थ्राव, -थ्रा यत्ययों के योग से बनते ई-..उद्ा० वि्णवड, 
चिन्तवद, बोल्लाबट आदि | 


चयनिका 


उद्धरण संख्या--१ 
माहाराष्ट्री गाथासप्तशर्ती 
१, अमिं पाउअकव्बं* पढिउं* सोउं३ अ* जे ण आणन्ति+ 
कामरस5 तन्त तन्ति* कुणन्ति* ते कहँ ण॒ लज्जन्तिः ॥२श। 


२. गिम्हे” दवस्गिससि मलिआइई दीसन्ति* विज्मसिंहराइ3 
आसुसु* पउत्थवइए" न होन्ति६ नव पाडसव्भाइ' ॥७०१॥ 





१--१, प्राकृतकाव्य॑-द्वि+, एक० नपुं०। २, पठितु-,/पठ, तुमुन प्रत्यय, 
पढ़ना। ३, श्रोत॑-, /श्र, त॒मुन प्रत्यय, सुनना। ४, च-अव्यय | ५, जानम्ति- 
शा प्र० पु० बहु० वर्तमान० जानते हैं ६, कामस्य-प० एंक० नर्पृ० | ७ 
तंत्री देशी० सं० चिन्ता, द्वि० एक० ल्ली० | ८, कुबेन्ति-_/ क- प० पु० 
बहु० वर्तमान० | ६. लज्जन्ते, _/लज्ज-प्रथम पु० वहु० वर्तमान०, 
लाज्जत हत € | 

२--१. ओऔष्मे-प्म >_म्ह-ध्यनिविप्येय, सप्तमी० एक० नपु/० | २. दृश्वस्ते- 
»/देश-प्र० पु० बहु० चर्तमान० | ३, विन्ध्यशिसराणि-ग्र८ चहु० 
नपं० | ४, आश्वसिहि-, /श्वस-म० पु० एक० आज्ञा० | पोपितपतिके- 
सं6 एक० स्त्री० | ६, भवन्ति-, /भू-प्र० घु० बहु० वर्तेमान० | 


की 


३, बसइ* जहिं चेअ खलो पोसिज्जन्तो३ सिशेहदाणेहिं* 
त॑ चेत आलअं दीअओ व्व५ अइरेण मइलेइष्॥३४-९॥ 
४. सच्चं* भणामि भरणे ट्िअहि* पुए्णे तडम्सि३ः तावीए 
अज्न वि तत्थ कुडड़ी णिवडइई दिद्वी तह च्चेझ ॥३६-श॥ 
४, अडलीणो" दो मुहुओ ता महुरो भोअण' मुहे जावे 
मुरओ* व्वय खलो जिण्णम्मि< भोअणे विरससारसइ" ॥॥५३-१॥ 
६. जह* जह उत्बह३९ वहू शवजोव्वण मणहराइ अद्ञाइ 3 
तह४ तह से" तरुआआइ मज्को दइुओ अ पडिवक्खो६ ॥६२-२॥ 
७. वसणम्मि! अखुव्यविग्गा विहवम्मिं अगव्विआ भए धीरा। 
होन्ति अहिण्ण्सहावा* समेसु३ विसमेसु सप्पुरिसा ॥5०-४॥ 


३--१, वसत्ति-,/वस प्र० पु० एक० वरतमान० | २ यत्र ] ३. पोष्यमाण 
«/ पुषप- शानच-बर्तमान० प्रेरणा ० | ४, स्नेहदाने:-तृ० बहु० नपु० | ४ 
इच-अव्यय | ६, मलिनयति-प्र० पु० एक० वत्तेमान० | 

४--१. सत्यं-द्वि० एक० नपुं० | २, स्थितास्मि, /स्था - उत्तम पु० एक० 
वर्तमान० | ३, तदे-सप्तरी० एक० नपुं०। ४. निपतति- ,/ पत्‌, नि- 
उपसर्ग-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

५--१, अकुलीन:-प्र० एक० पु०। २ यावत्‌-अन्त्य व्यंजन-लोप अव्यय | 
४, जी सप्तमी० एक० नपुं० | ५, मारसति-, /मार-प्र० पु० एक० 
वर्तेमान ० । 

६---१, वथा-अच्यय २, उद्ृहते ,/ बह, उत-उपसग, प्रथम पु० एक० 
बर्तेमान० | ४. नववीवनमनोहरअद्ञानि-प्र० बहु० नपुं७ | ४, तथा- 
अव्यय । ५, तत्या;, तद-सर्बनाम प॒० एक» स्त्री०। ६, प्रतिपक्तु:-प्र० 
एक० नप॑ ० ।॥ 

७--१, च्यस्ने सप्रमी० एक० नपु० ] २, अभिन्नस्त्रभावा:-प्र० चहु० पु० | 

समपु-सप्रमी ० बहु० नपुं० । ४, सत्पुदपा:, श्र० चहु० पु० । 


के 


८. सालइ कुसुमा३' १ कुलुश्वचिऊण* सा जाणि णिव्युओ सिसिरो 
काअव्या अज्ववि सिम्मुणाणं३ कुन्दाणं* वि समद्धी ॥२६-श॥| 
६, कत्थ* गर्भ रइविम्ब॑ं३ कत्थ पणछाओ* चन्दताराओं 
गश्रणे* बलाअपन्ति कालो होरं व कड़ढेइ" ॥३४-श॥ 
१०, रोवन्ति* व्य अरण्णे दूसह रइकिरण फंस३ संतत्ता 
अइतारमिल्लि विरुएहिंई पाअवा" गिम्हमज्महूण* ॥६४-४॥ 
११. मअणग्गिणों* व्य धूर्म मोहणपिसन्छि व लोअदिद्वीए% 
जोव्वण घअ्र) व सुद्धा वह सुअन्ध चिडरसारं ॥७२-६॥ 
१२, गम्मिहिसि" तस्स पास सुन्दरि मा तुस्आ वडढड सिअझे" 
दुद्वेक ढुद्नं मिल चन्दिआइ४ को पेच्छइ" महं दे || ७-७ ॥ 








८-१, कुसुमानि-प्र० वहु० नपं०। २, देशी-कुलुल्‍च-सं० ,/द्ह-जलाना, 
-कत्वा, प्रत्यय-अर्धभागधी-तूण, शौर०-दूश-माहा०-ऊण। ३, निर्गशाणा- 
पष्टी ० वहु० पु० ) ४ कुन्दानाम-प० चहु० नपु ० ॥ 

£---१, छुत्र | २. गतं-, /गम-झ प्रत्यप भूतकालिक कृदन्त | ३, रविविम्ध॑- 
प्र० प० एक० नपूं० नपृ० ४. प्रणष्ट:-/नश कृ प्रत्यय भृतकालिक 
ऊदन्त | ५,कर्पति-, /झृप प्र० पु० घ० एक० एक० व्तमान० | 

१०--१, रुदन्ति-, /रुद्‌ प्र० पु० वहु० वतंमान० | २, दुःसह। ३, स्पर्श | 
४, विरुत्ते:--तृ० वहु० नपुं० | ५४, पादपा:, प्र० वहु० नपुं० [ ६, 
ग्रीष्ममध्याहे , सप्तमी ० एक० नपुं० | 

११--१, मदनारनेः, पंचमी एक० स्त्री०। २, लोकदृष्टे, पंचमी० एक* स्व्री० 
३, ध्वजं-द्वि० एक० नपु०। 

१२---१, गमिष्यसि-, / गम्‌-मध्यम पु० एक० भविष्य ० | २, मृगाड़ू:-प्र० एक० 
पु० | ३, दुग्धेस० एक० नरपु० । ४, चन्द्रिकायां-सप्तमी० एक० स्त्री० | 
थ, प्रेतते -प्र-उपसर्ग-, /ईचु-प्र० पु० एुक० वर्तमान० | 


(५ 0. 


१३, जें जे गुणशिणो जे जे अ चाइंणो" जे विडडढविण्णाणा* 
दारिद रे विअक्खण  ताण३ तुमं॑ सारुराओसि ॥७९-ण। 

१४. उअ") सिन्धव पव्वञ सच्छुहाइ'* घुअतूलपुल्लसरिसाइ3 
सोहन्ति* सुअगु मुक्केआआइ" सरए सिअब्भाई* ॥७६-०॥ 


संस्क्ृत-छाया 
१---अमृतं प्राकृतकाव्यं पठितं श्रोतं च ये न. जानन्ति 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुबन्ति ते क्थं न लज्ञन्ते ॥ 
२--आ्रीष्मे दवाग्निमपी समलितानि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराशि 
आश्वसिहि प्रोपितपतिके न भवन्ति नव प्राइंडआणि॥ 
३--बसति यत्रेव खलः पोष्यमाणः स्नेहदाने: 
कप + 5, कक. 4७ दि 
तमेबालयं॑ दीपक इवाचिरेणश मलिनयति ॥ 
४---सर्त्य भणामि भरणे स्थितास्मि पुण्ये तटे ताप्या 
अद्यापि तत्र निदुश्लो निपतति हप्टिस्तथंव ॥ 
४--अकुलीनों ह्िसुखस्तावन्मधुरों भोजनं मुख यावत्त्‌ 
मुरत इव खलो जी भोजने विरसमारसति॥ 
६-यथा. यथोइ्ृहते . बधूनंवयोबनमनोहराण्यज्ञनि 
तथा तथा तस्वास्तनूयते सध्यों दयितश्च प्रतिपक्ष: | 
७--व्यसने5नुद्धिना विभवेडगर्विता भये. धीरा: 
भवन्त्यभिन्न स्थयभावा: समेपु विपमेषु सत्पुरुषा: ॥ 
१३--१., त्यागिन:-प्र० एक० पु० | २, विदगधविजाना:, प्र० बहु० 
नपुं० | तेपां, प० एक० पु०। 
१४--१, देशी० छब्यव-सं० पश्य-देखों | २, सदक्षागि-निर्मल |3 सहशानि- 
समान | ४. डधिन्न-->प्र6 पु० बह ० बर्तमान० ! मक्कोदका नि-प्र ० 
बुत मप॑० | ६, मिलाझ्ाशि, /भ्र-चसऊना, प्र० बहु० नपें ० | 


[ ४ | 
८--मालती छुसतुमानि दग्ध्वा सा जानीहि नि त: शिशरः 
कर्तव्याद्यापि. निर्गणानां इुन्दानासपि समृद्धि: ॥ 


६--कुत्र गतं रविविम्बं कुत्र॒ प्रणणश्चन्द्रतारका: 
गरगने वलाकापंक्ति कालो होरामिवाकर्पति ॥ 


१०--रुदन्तीवारण्ये ठुःसह रबिकिसरण स्पर्श संतप्ताः 
अतितारमित्लो. विरुते: पादपाः ग्रीष्मसध्याहो | 


११--मदलाग्नेरिय धूस॑ सोहनपिच्छिकासिंव_ लोकहष्े: 
योवन ध्वजमिव मुग्धा वह॒ति सुगन्ध चिकुरभारम॥ 
१२--शमिष्यसि तस्य पाश्व सुन्दरि मा खवस वर्धतां संगाक: 
दुःघे दुग्धसिव चन्द्रिकायां कः भ्रेक्षते मुख ते॥ 
१३--ये ये गुणिनों ये ये च त्यगिनों ये विदग्धविज्ञाना: 
दारिद्रथ. रे विचक्षण तेपां त्व॑ं सानुरागमसि ॥ 


१४--पश्य सेन्धवपर्चत सहत्ताणि धूततूल पुज्च॒सहशानि 
शोभन्ते सुतनु मुक्तोदकानि शरदि सिताआ्राणि ॥ 


उद्धरण सं०--२ 
माहाराष्ट्री पजालग्गं 
१, देसियसइपलोट महुख्खरछन्द संठियं ललियं 
फुडबियडपायडत्यं. पाइअकव्व॑ पढेयब्बं * ॥२८।॥। 
कव्ववज्ञा 





१---३. पठनीयं, /पठ-अनीयर्‌ प्रत्यय, मविष्यकालिक कृदंत, पढ़ना चाहिये। 





[ ६ ] 


२, दिढडलोहसझ्कुलाण” अन्नण* वि विविहपासबन्धाणं? 
तारं<5 चिय. अहिययरं वायाबन्ध कुलीणरस" ॥७६-श॥ 
मितवज्ञा 
३, अप्पहियं कायव्यं ज३्॒ सक्कइ" परहियं॑ च कायब्बूं* 
अप्पहिययरहियाणुं> अप्पाहियं* चेव कायबव्वं ॥८श। 
नीतिबज्ा 
४. आरम्भो जस्स"* इसो आसनन्‍्नासाससोसिय सरीरो 
परिणामी कह होसइ* न याणिमो तस्स पेम्मस्स३ ॥[३३-श॥ 
पेम्मवज्जा 
४. साणम्मि* तम्मि किजइ* जो जाणइ विरहवेयणाठुक्खं 
अशणुरसिय निव्विसेसि कि कीरइ3 पत्थरे साणो ॥३-६श॥ 
सानवज्ना 
६. उण्हुएहा रणरणया दुष्पेच्छा दूसहा दूरालोया' 
संवच्छरसयसरिसा पियविरहें दुग्गमा दियहा* ॥३-८छ॥ 
विरहव॒ज्ना 





२--१. शुप्नलानां:-प० बहु० नपुं० । २, अन्यानां:प० वहु० अन्यत्‌ 
सर्वनाम | ३, विविधपाशवन्धानां-प० चहु० नपुँ० [४, तेपां-प० बहु० 
पुं० तदू-सर्वनाम | ५, कुलीनस्य-पष्ठी० एक० पुं० | 

३--१. शक्यते-./शक्‌-प्र० पु० एक० वर्तमान० २, कर्तव्यं-./कृ-तव्ययान्त 
प्रत्यय -भविष्वकालिक ऋूदन्त | ३. चरहितानाम-प० बह्ुु० नपुं० ॥ 
दर आत्मद्दितं-द्वि ० एक० नपुं० |। ह 

४-३. वस्य-प० एक० नपुं० यदू-सबनाम | २, भविष्यति-,/भू-प्र० पु० 
एक० भविष्व० | ३ प्रेमस्थ-प० एक० नपुं ० | 

४-२. माने-स० एक० नपु० २, क्रियते-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

६--१, हुरालोका:- दुर-उपसर्ग, प्रथमा० बद्भु० नपुं० । २. दिवसा;-प्रयमा० 
बहु० नपु 5 | 


[७] 


७, विसहरविसग्गिससमादूसिओ डहई", चन्दणे डहउ* 
पियविरहे महचोज्ञ|३ असयमओ जं ससी डहइ ॥३८ण॥। 
विरहवज्ा 
८. कि करइ" तुरियतुरियं अलिडलघणवम्सलो य सहयारो 
पहिआणु* विणासासड्डिय व्व३ [लच्छी चसनन्‍्तस्स४५॥ ६३६॥ 
हि के बसंतव॒ज्ञा 
६. अवरेश तबइ' सूरो सूरेश य ताविया३ तबइ रेखू 


सूरेण5परेण पुणो दोहिं” पि हु* ताबिया। पुहवी ॥ ६४२ ॥ 
गिम्हबज्ञा 


१०, भग्गी. गिम्हप्पसरो सेहा गज्नन्ति'.. लद्धसंमाणा 
समोरेहि* वि उस्घुद्३ पाउसराया चिरं जयड४ ॥ ६४६ ॥ 
पाउसवज्ना 
११, सुसइ! ब पद्छू न वहन्ति* निज्करा वरहिणों न नच्चन्ति2 
तनुयायन्ति. णुुओ*  अत्थमिए. पाउसनरिन्दे ॥६४ुशा 
शरद्बज्ा 
७-१, दहति-,/दह-प्र० पु० एक० वर्तेमान० | २, दहतु-प्र० पु० एक० 
विधि-क्रिया | ३, महदाश्चर्य-प्र० एक० नपुं०। 
प्ू--१, करोति-, /झ-प्र० पु० एक० वर्तमान० | २, पथिकानां-घ० 
बहु० पु० | ३, इव-अव्यय ४, वसन्तस्थ-घ० एक० नप ३ 
६--१, तपति-, /तप-प्र० पु० एक० वत्तेमान० । २, सूयण-तृ ० एक० पु० | 
३, तापित:, क्त प्रत्यय, वर्तमान० कदन्त, प्रेरणा ० । ४, द्वाभ्याम-त्‌ '|वहु ० 
संख्यावाचक» । प्राकृत में द्विवचन का प्रयोग वहुवचन के सदश होता है । 
१०-- १. गजन्ति-/गज , प्र० पु० बहु० वर्तमान ० २, मयूरे:-तृ० चहु० पुलिंग 
३, उद्घुष्ट (/घुपू-क्-प्रत्यय वतमान० छृदन्त | ४, जयतु ,/जि- प्र० 
पु० एक० विधि० | 
१-१, शुष्यति-, /शुघ-प्र० पु० एक० वर्तेमान०] २, वहन्ति-./वह प्र० 
पु० चहु० वर्ेमान० ३, रृत्यन्ति, /न॒त ग्र० पु० चहु० वर्तमान० | नयो;:- 
प्र० बहु ० स्ली० || 





[पे ] 

१२, जाणिज्नइ* न उ पियसप्पिमं पि लोयाण* तम्मि 'हेमन्ते 
सुयगसमागम वड्ग्गी निच्च॑ निच्च॑ सुहावेइ३ ॥६४५४॥ 

हेमन्तवज्ञा 

१३, अवधूययलक्खणधूसराड. दीसन्ति*' फरुसलुक्खाओ 
उय* सिसिस्वायलइया अलक्खणा दीणपुरिस व्व ॥६४५७॥ 

सिसिरवज्ना 

१४, एक्केश” विणा. पियमाणुसेण . सब्भावनेहभरिएयां 
जणसझ्क ला वि पुहवी अवब्बो सरणं* व पडिहाइ६ |5८१॥ 


पियोल्लासवज्ना 

संस्क्ृत-छाया 
२. देशीशब्दपयस्त॑ सधुराज्षरच्छन्द: संरिथतं. ललित 
स्फुट बिकट प्रकटार्थ प्राकृतकाव्य॑ पठनीय॑ ॥ 
२, दृढ़ लोहशद्लेभ्योडन्येस्योडपि. विविधपाशबन्धेभ्य: 
तेभ्य. प्वाधिकतरं वाग्बन्धनं कुलीनस्य ॥ 
३, आत्महित॑ कतंब्य॑ यदि शक््य परहित॑ च -कतव्य॑ 
घआत्महितपरहितयोरात्मद्िितं चंब कतब्यं ॥ 


४. आर्भी. यस्येहश आसन्नाश्वासशोपित शरीर: 
परिणाम: कथ भविष्यति न जानीमस्तस्य प्रेम्न: ॥ 
१२--१. जायते-, /आशा-प्र० पु० एक० वर्तमान० प्रेरणा्थंक० २, लोवानां 
पृ० बहु० पु०। ३. सुखापयति ,/मुख-नाम घातु, प्र० पु० एक० 
बर्तमान० प्रेरणार्थक० | 
१३--१. दृस्वन्ते,/इश-प्र० पु० बहु० वर्तमान० २, देशी रब्द सं० 
पर्य-देखो | 
१४--१. एेन-तृ० एक० संग्न्या० २, अरणय प्र० एक नपुं० । प्रतिभाति- 
प्रति-उपर्ग,, / भा-प्र० पु८ एक बर्तमान०, दिग्वाई पड़ती है । 





नदी 


५ मन 


माने तस्मिन क्रियते यो जानाति विरहवेदनाडु:खं 


अरसिकनिर्विशेपे कि. क्रियते प्रसतरे मान: ॥ 


,. उष्णोष्ण सणरसणका उदुष्पेत्या दुःसहा दुरालोकाः 


संवत्सरशतसहक्षा:. प्रियविरहे.. दुर्गगा दिवसा॥ 


. विषधरविषाग्निसंसगे दूषितों दहति चन्दनो दहतु 


प्रिय. विरहे महदाश्चयमसृतसयों यच्छुशी दहति ॥ 


,कि करोति व्वरितत्वरितमलिकुलधन शब्दश्व सहकारः 


पथिकानां विनाशाशद्डितेच लब्मीवंसन्तस्य ॥ 
अपरेण तपति सूर्य: सूर्यगण च तापिता तपति रेखु: 
सूयेणापरेण पुनर्‌द्वाभ्यामांप खलु॒ तापिता प्रथिवी ॥ 


१०, भग्नो ग्रीष्मप्रसरो. मेघा गर्जन्ति लब्य सन्मानः 

भयूरेरप्युद्घुष्ट प्राइड्राजश्चिरं जयतु ॥ 
११. शुष्यतीव पक्क न वहन्ति निर्मेथ वर्हिणो न नृत्यन्ति 
; . तनुकायन्ते नद्योडस्तमिते प्राइट्कालनरेन्द्र ॥ 
१२, जझ्ायते न तु प्रियमग्रियमपि - लोकानां. तरिमन्हेसन्ते 

सुननसमागस इवाम्निर्नित्यं नित्य सुखापयति ॥ 
१३, अवधूतालक्षणघूसराइश्यन्तेपरुपरुत्ता: 

पश्य. शिशिरखवातपरिहिता अलक्षणानि दीनपुरुषाइव || 
१४, एकेन.. बिना प्रियमानुपेण... सद्भावस्नेहंभतेन 


जअनसझ्ु लापि पृथ्व्यहो5रण्यसिव अतिभाति ॥ 


[के 


उद्धरण सं०--रे 
माहाराष्ट्री रावणवहो 
१, पञ्नत्त” सलिल धोए* दूरालोकन्तणिम्सले गअणअले३ 
अशच्चासण्णंं५ व ठिआं" विमुक्क परभाअपाअडं* ससिविम्बम्‌ ॥२५-२ 
२, जो लद्विलइ रुणा जोबि खबिज्नइ" खआशणलेण* वि बहुसो 
कह सो उद्झ् परिहओ दुत्तारो त्ति पवआशण३ भण्णउ४ उअही" ||२४-३| 
३, इञ अत्यथिरसामत्थे अण्णरस वि परिअणम्मि' को आसडघो* 
तत्थ वि णाम दहमुद्दो तस्स ठिओ३ एस पडिहडो ४ मज्क भुओ ॥५३-३। 
४. णवरि) सुमित्तातणओ आसद्वन्तो गुरुस्स णिअर्ज च* वलम्‌ 
ण॒अ चिन्तेड ण॒ जम्पइ3 उअहि सदसाणणं तणं व गणेन्तो* ॥१४-७ 
४. रहुणाहरस वि दिद्टवी वाणरवइणो" फुरन्त* बविदृदम अम्बम 
चशञण वश्नणाह २ चला कमल कमलाहिण ४ भमरपान्त व्व गआ" ॥? ६-६ 


२१--- १, पयाप्त पारठपसग, /आप-विशपण २ घौते-सप्तमी ० एक० नप० 
३, गगन-तल-सप्तमा ० एक० नप० | ४, अत्यासन्-श्रात उपसर 
आए /सद-क्त-प्रत्यय वतंमान० इझदन्त। ४५. स्थित: भूत० कछृदन्त 
६. पुरभागप्रकट-वतमान० ऋदनत | 


२--१, ज्प्तते _/च्षपू-प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्य-नाश करता है | 
२, जवानलेन-तृ ० एक० नपं० अरगिन के द्वारा विनाश | ३, प्लवगानां: 
प्लब-बन्दर, पप्टी बहु० पुलिंग, ४, ,/भण-कहना-उत्तम पु० एक० 
वबरतमान० | ५, उदधि: प्र० एक० पु०। 

३--१. परिजन-सप्तमी ० एक० पु० | २, थासद्व:-: आट-,/सल्न-श्रय 
प्रथय | ३, स्थित- भूत ० कूदन्त | ४, प्रतिमटो-प्र० एक० पु० | 
४--१. अनं॑तरं-अव्यय, वाद में | ३, निऊक॑-क-प्रतय-स्वार्थ । ३, जल्पति 
/जल्प-प्रथन पु० एक० वर्तमान ० | ४, गणुयन , /गण-गिनना- वत 

गान 5 छल | 

४-१, बानरपते:-प० बह० पु०। २, स्कुरत क्त-प्रत्यय वर्तमानका लिय 
फू ते | ३, सदनात्‌-पैचमी ७ एक० नपं०। ४, कमलानू-पंचमी एक० 
नप॒० | ५४, गता बूत० छूदननत सक्री> नर्प० | 


[ ११ ] 


$. सुद्धसहावेश. फुड' फुर्त  पज्नत्तगुणमर्हेण * तुमे 
चन्देण व शित्रअमओ3 कलुसो वि पसाहिओ* शिसाअरबंसो 
॥ ६१-२॥ 
७, णिन्दइ मिअक्ककिरणे खिज्न३' कुसुमाउहे जुउच्छइर रआझणि 
भीणो वि णवर मिज्नइ३ जीवेज्ज पिएत्ति मारुइई' पुच्छन्तो* ॥४-शा 
धीरेतति संठविज्नइ" मुच्छिजइर मअणपेलवेत्ति गणेन्तो 
घरइपिञ्ञत्ति धरिज्न३३ विओअतरुएं त्ति आमुअइ४ अड़गाइ ॥८-५॥ 
६. सरमुद्द बिसमंप्फलिआ शमन्‍्त" घरुकोडिविप्फुरन्ततच्छाआ 
शजह्नइ* कड़ि्जन्ता> जीआसदगहिरं रसन्ति रविअरा ॥२६-४॥ 
१०, विसमेण पञअइ” विसम॑ सहीधर गुरुकेण समरसाहस गरुआं 
दूरत्थेण बि भिण्णं सूलेण व सेडया* द्साणणहिअओं ॥८६-८॥ 


६-१. स्फुट । २, पर्याप्तगुणमयूखेन-तृतीया० एक० नपुं० | निजकमृग:- 
प्रथमा० एक० पु० | ४, प्रसाधितो-,/साध्य-क्-मत्यय भूत ० कृद॑त, चस 
में किया । 

७--१, खिद्यते-/खिद्‌ू-उपालंभ करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 
२, जुगुप्सते- _/जगुप्स-घृणा करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान» | 

छ्ीयते ,/च्ीड-प्र>्पुण एक० वर्तमान०। ४, एच्छन्‌-. /एृच्छ 
वर्तमान० कृदंत | 

८-१, संस्थाप्यते- प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मबाच्य | २, मूछते -प्र० पु०- 
एक० वतमान० | पिियते-, /प्रि-प्र० पु० एक० वत्तमान० कतृ बाच्य | 
३. आमुंचति, _/मुबच-छोड़ना प्र० पु० एक० वर्तमान० । 

६---१, नमत्‌-./नम्‌-बरतंमान० कृदंत २, श्ञावते, /ज्ञा- प्रथम पु० एक० 
वर्तमान० कर्मवाच्य | ३, कृपमाणा, /क्प शानच प्रत्यव, बर्तमानकालिक 
छद॑त, स््रीलिंग, कर्मवाच्य | 

१०--१., प्रकृंति। २. सेत॒ुना-तृ० एक० पु०। ३. दशाननदृदयम-प०- 
एक० नपु॑०। 


[57880 ॥ 


४, किंप।। विकम्पिय गिम्हा अवरण्हुक्करठसालस मसडरा 
हरिय वणराइ सुहया उद्देसा देन्ति उक्कण्ठ ॥३४५४॥ 

प्रीप्मबर्ण न 

२, वेबद' सरणागय विसहरिन्द फशवलय कलिय चलणग्गो 
कुविय* णरिन्दर विसज्जिय३ सुयाहिरुठोब्ब सुरणाहो ॥४८श॥। 

जनमेजययज्ञवण न 

४, इह सोहन्ति दरुम्मिल्लं* किसलयायम्विरच्छि वत्ताइर 
पाविय. पडिवोहाइव सिसिर पसुत्ताइ३ रखण्णाइ४ ॥|६००॥ 

वसनन्‍्तवणन 

५ दीहर हेमनत रिंसा णिरन्तरुप्ण्ण चाववाबारों१ 
जियलबखो मा इर माहवम्मि* कुसुमाउहो होउ३ ॥६०३॥ 

६, इय* मयशणूसवर वियसन्त3 वहल कीलारसों सुहावेइ* 
एयस्स पणद भवणंस णवबिलासो पिया सत्यो॥5३७॥ 

बंरिनितावर्णन 








२--१, किम अ्रपि | २, ददाति, /द्ा-प्र० पु० एक० बर्लमान७ | 

३ सपने, /वेप-कॉपना-प्रथम पुरुष एक० वर्तमान० | २, कुपितो 
क््ग्र्यय वतमान० ऋदन्त | ३, विसष्ट:- /खत्र सूतकालिक ऋद॑त | 

४--१, देशी शब्द सं० समृम्मीलिता:-ध्नी-विशेपण | २, पत्नाणि- 


प्र० बहुन नप॑० | ३, प्रमुप्तानि-प्र० बहु० नपं० | ४- अरण्यानि-प्र ० 


६---१, 3 नि-श्रव्यन | २, मदनोस्सब, प्राकृन में संस्कूत के सदश सन्ध्रिप्रयोग 
सपने नी मिलसा। द, प्रा७ विश्वसन्त, विश्वसन्तमाण, से, विकसतू- 
मतेमानकालिय कूदत | ४, संगयति- _/ सलाय- प्रथम पु० 


3 
एस ० सलमान ७ | 


[ १४ | 


७, लहु विसय भाव पडिसिद्ध* पसर संभावणा पडिक्खलिया* 
जस्स समत्तावि शुणा चिरमसमत्तव्ब दीसन्ति३ ॥्श्ण 
झ. परिवार ठुलणाइ' पहु पिसुणाइपि होन्ति' गोहाइ 
उहुइ खलाइ' तहब्चिय कमेण विसमाई' सस्खेत्था॥पश्छा। 
धिक्संसारबण न 


£, अहियाराणलकुण्डस्बमण्डल॑ ताव णूं. समक्कमई] * 
तिमिरं कुलसिव ताराफएण रयणर वहं विसहराण ॥१०७१॥ 
यशोव्मन-महात्म्यवण न 
१०, सहवटठ॑ दूरण्णय). संज्मांपरिबेस परियरं सहुइर 
अहिएव . पडिवन्धायम्वविस्व वियडावडच्छायं ॥१०६६॥ 
संध्यावणन 


संस्कृत-छाया 


१, निपतति परस्परापतनमुखस्मणिमञ्जरी कणोत्करालो 
गगनाहिदुध विधूत: सुरपादपपल्लबोत्पीड: ॥ 
२. किमप्रि विकस्पितग्रीष्मा अपराहोत्कश्ठ सालस सयूरा 
हरित वनराजि सुमगा उद्दशा ददत्युत्तण्ठाम्‌॥ 


७--१, प्रतिसिद्ध प्रति-उपसर्य ,/सिघ्‌क्क-प्रयय | २, प्रतिस्व॒लिता-पर० 
एक० स्री० | 
३, दृश्यन्ते-/दृश-प्रथम पु० वहु० वर्तमान० | 
८-१, भवन्ति-./ भू-प्रथम पु० वहु० वर्तमान० | 
६---१, समाक्रामति-सम्‌ उपसर्ग, /क्रम-प्रथम पु० एक० वर्तमान० 
प्रेरणार्थक | २, रत्ल-सवस्सक्ति और-य अपश्रुत्ि-ध्वनि-परिवततेन | 
१०--१, शोभते-प्रथम पु० एक० वत्तेमान० | 


( 


बेपते शरणागत विपघरेन्द्र फशावलय कलित चरणाम्र: 
कुपितो नरेन्द्रों विसृष्ट: स्नचि अधिरुढ़ इब सुरनाथ:॥ 
इह शोभन्ते समुन्मीलिता: किसलया आताश्राण्यक्षिपत्राणि 
प्राप्त प्रति वोबनोव. शिशिर  प्रसुप्तान्यरण्यानि ॥ 
, दीध हेमनत निशा निरन्तरोत्पन्न चापव्यापारो 
जितलच्य: मा किल माधत्रे कुममायुवों भवतु ॥ 
६, इति सदनोत्सव विक्रसदवहल क्रीडारस: सुखयति 
तस्व्॒ प्रणयिमवनेपु नव विलास: प्रियासाथ: ॥ 
७, लघख विपय भाव प्रतिपिद्धप्रसर संभावना प्रतिस्खलिता 
यस्थ॒ समाप्ता अपि गुणाश्चिरस इब दृश्यन्ते॥ 
परिवार दुर्जनानि प्रभु पिशुनानि भवन्ति ग्रृहाणशि 
उभय खलानि तथ्व एतानि क्रमेण विगमाणि मन्येथा: ॥| 
, अभिचागनल कुण्डताम्रमएड्ल तावत्‌ एत॑े समाक्रामतति 
तिमिरं कुलम दव ताराफगरत्नवह॑ विपवराणाम | 
, नमप्रप्ठ: दरान्नतसंध्यापरिविषपपरिकरं शोभते 
झभिनव प्रनिवरन्धाताम्रविम्ब विकटावटत्छायम ॥| 


पु श्छे 


८ 


श्र 


| 


१ 


नशे 
0 


उद्धरण सं०--५४ 





ग कमवटटो 
माहासास्ट्रा कसवद्रा 
न व क नल 
४१. गिरत्स लगा गिद्ममनप्थथ्रा ऊमाद जाश्मब्भसगब्भट स्समा 
री ०:००७००० ७० थे ह्ग्गा :-: मर््माः 7 खरा >- 
चिर चिदश्शॉत* तवाहगा वि द्िद्धिए सम्मांस दिद्धिसाअरा 
॥ १६ ॥ श्र ले 
२-१, निगंशारापारता, प्र> बटन एप०॥ २, विलिन् ल्लि-बि-डपसस 


का क 


४, जिश्ज॑ जिञं मे शअशणेहि' जेहि'दे सुजाअ संदेर गुणेक्क्मंदिर 
पसण्ण पुण्णामअ मोह सच्छहं3 मुहँ .पहासुज्नलमज्* पिज्ए७ 
॥ १७ ॥ प्र० स॒० 

१, अहं प्फुडं काहिइ* साहसं जइ क्‍्खअंर सअं3 जाहिइ४ पाअडो जणो 
समिद्धमरग्गि गसिउं" समुद्ठिओं ण डब्कए* किं सलहाण संचओ 
॥ २६ || प्र० स० 

४. विसुद्ध सीले विमअच्छुल कमो ण॒ को वि अम्हे* छिविउर पञ्मव्भइ३ 
णहस्मि तारा खिअरे समुलले खिसंघआरो मइलेइ४ कि भण 
॥ ३० ॥ प्र० स॒० 

५, भुवन्ति* गोवड़ढण सेल मेहला विलंबिउग्गज्जिआ विज्जुला घणा 
इमाण णो साणविशोअरुम्मुह्द जहिं* जइच्छागअ पीढमहआ 
॥ ४६ ॥ प्र० स० 








२-१, नयनास्यां-ठृ० बहु० नपुं० । २ याम्यां-त्‌ृ० वहु० नपुं० | ३ सहश्श, 
अव्यय | ४ मद्या-द्वि० एक० नपुं० । ४ पीयते- ,./पा-प्रथम घु० एक० 
वर्तिमान ० आत्मनेपद्‌, पीते हैं | 

३---१, करिष्यति-, /क प्रथम० पु० एक० भविष्य० | २ छय॑-द्वि० एक० 
नपं ० | ३ स्वयं | ४ यास्यति- ,/यापय-प्रथम पु० एक० भविष्य०। 
५ असित्‌-, /ग्रस-तुमुन्‌ प्रत्यय । ६ दहाते- ,/दहुअथम घपु० एक० 
वर्तमान ० आत्मनेपद, जलाता है। 

४-१, अस्मान-अस्मद-स्वनाम प्रथमा० बहुवचन पु०। २ देशी शब्द 
सं० च्यए्ट,/स्पृश-तुमुन्‌ प्रत्यथ | ३ प्रगल्मतेय-उपसर्ग , /गल्म-प्रथम 
यु० एक० वर्तमान० | ४ मॉलिनयांति- प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 

५---१, अभवन्‌- ,/भू प्रथम पु० वहुन भूतकाल | २ बस्मिन-यद्‌-सवनाम 
स॒० एक० पु० | 


[ रैंप |]! 


<., समन्‍थ लोअस्स पञ्आास हेदुणों' तमप्पवंचस्स शिरासआरिणो 
पडिप्पआणं* पडिवालएहसे सरोइणीओ थ सहस्स रस्सिणों 
॥ ४६ ॥ प्र० स० 
७, विश्नोअसोउम्हल गिम्हताविअंबइत्थिआसत्थअचादईडलं १ 
वरअ्नंचुधाराहि सुसीअलाहि सो सुहावणर साहवदूअ वारिओ 
॥ ६० ॥ प्र० स० 
सिशणिद्धर घणकंतलप्फुरिआ मोर पिंछंचिए 
सिरीक्रपदणों सिरे छुस्करंचलुन्मुचिआ 
भमंत भसरावली कलअलेहिवाआलिआ 
सुरद् कुसुमच्छडा पड३१ दाव देवालआ || ४७ ॥ छु० स० 
. सच्च॑ति प्फुडमच्छरा शहपह सेच्छ मिहोमच्छरा 
दिव्या दुदृहिणों धर्शंति! गढहिरं सग्गाणिलुग्गूरिआा 
पुण्णा भिण्ण कठाबडोब्भर दिसादोग्घट्ट- 
थधटदब्भवप्पप्फुञ्ञात पमोश्रवं हिआ महाघोसेहि बीसंभरा ॥४८।ढुब्स० 
, रासफोलास वीला विश्वल वश्वह णत्त कंदोट् माला 
पाले बाल किंदगो मउहसिश्मस॒द्यासित्त वत्त दुरबिंवा 
संगा अंतो गइ्ंतो सरस अरमिसो संचरंता सअंतो 
सब्वास दिकक्‍य दिक्खिलद' सश्मल अणाणंदणा णंदणादे |४९॥च न्स० 


१ 


 अ 
0 





६---१, “तो:--पंचमी० एक० नपं० | २ प्रसिप्रयाण॑-प्र० एण- नर्प० | 


६, 4००2 द्रा द्ंप 
जयइमा--पनमा० एप 5 ०॥। 
3 की 
७४--१, साताकाउुल-प्र८. एक५ नंप० | २ शुलयासाम-गु-ठपससग श्ञ्मी 


८---है, सिलिगभ | २ झपनत- | /परत-प्रथम पुल एफ० सूनवाल | 
हैः या ८ भूलमारत | 


है »:% है ] 
२०००३, पट्टा दिशिनप्रत्म पुर णहम० भूनवाल', सेगसाच्य 


[ १६ | । 


११, आणाइओ घरुह जण्ण छलेण एसो कंसेण तेश धुवमत्तरिबहणत्थ 
साहर्गसंघरिस संघडिओहिवण्हीसुणणी करेइ "तरसब्िञ्न किं णुं रुक्‍्ख 
॥ ४५ || च० स॒० 


संस्कृत-छाया 


१, निरस्तसज्ञा निगमान्तपान्था यम्नादि योगाभ्यसलोड्ूट श्रमा: 
चिरंबिचिन्धन्ति तपोधना अपि य॑ स दिष्ट्या ससासि दृष्टिगोचर: ॥ 
२, जिद॑ जित॑ में नयनाभ्यां याभ्यां तव सुजात सौन्दर्य गुणेक मन्दिस्म्‌ 
प्रसन्न पूर्णाम्त सयूख सद्ृर्श सु्ख प्रहप्सोग्जवलमद्य पीयते ॥ 
3३, अहं स्फुट करिष्यति साहस॑ यदि ज्षर्य स्वयं यास्थति आ्रकृतो जन: 
समिद्धमग्नि भ्रसितं समुत्यितो न दह्यते कि शलभानां संचय:॥ 
४, विशुद्धशीलान्‌ विमदब्छल क्रमो न कोड्प्यस्मान्‌ स्प्रए/ प्रगल्भते 
नभसि तारानिकरान्समुज्ज्वलान निशान्धकारों मलिनयति कि भण॥ 
४, अभवन्‌ गोवर्धन शेल् मेखला विलम्बिततोद्॒जित विद्यतों घना: 
आसां नो सान विनोदनोन्मुखा यस्सिन्‌ यहच्छागत पीठमदा: ॥| 
६. समस्त लोकस्य प्रकाश हेतो: तस: प्रपद्यस्थ निरासकारिण: 
प्रति प्रयाणं प्रति पालयतास्य सरोजिन्य इब सह रख्मे: ॥| 
७, वियोगशोकोष्मलग्रीष्मतापित॑ त्रजस्त्रोसाथेचातकीकुलम्‌ 
वचोड5्स्थुधारासि: सुशीतलासि: स सुखयामास साथवदूतवारिद: |॥ 
८. स्निग्धवन कुन्तल स्फुरिंत सयूरपिच्छाख़िते 
श्रिय: पत्यु: शिरसि सुर कराश्वलोन्मुक्ता 
अमदश्रभरावली कलकलेबाचालिता 
सुर कुसुमच्छुठा अपतत्त्‌ तावद चालमत्‌ ॥५»॥ 








११-१३, करोति- ,/कृ-प्रथम पु० एक० चर्तमान० । 


|: हु 


६. अनुत्यत र्फुटमत्सरसोनभ: पथे स्वेच्छे मिथोमत्सरा 
दिव्या हुन्दुभयों अध्वनन्‌ गंभीर स्वर्गानिलोदगूर्णा 
पूणाभिन्न कटावट निर्मर दिग्गज 
सार्थद्भट प्रसक्रजाअमोदवृहितं महाघोपेर्विश्व॑भरा ॥ 
१०, रासक्रीडास क्रीडाविकलत्रजवधू नेत्र नदी वरमाला 
प्रालाम्बालंक़ताली मृदुहसिदसुधासिक्तवक्त्रे न्दुविम्ब 
गायन्नटन सरसतरमयं संचरूछयान: 
स्वास दिज्ञ अन्‍ृश्यत सकल जनानन्दनों नन्‍्दनस्ते ॥ 
2१, आानायितो धनुयज्ञच्छलेनप कंसेन तेन धर वमात्मनिव्हणार्थः 
शाखाग्रसंघर्प संघटितेहि वहिः शून्यी करोति तरसंवहि कि न वृत्तम। 


उद्धरण सें०-- 


ल्‍्शी 


माहाराष्ट्री कपू रमं जरा 
2, टसागोसप्पसादप्पण दिस" बहुसो सग्गगन्ञाजलेहिं? 
आ मूल पृर्दिए तुदिशिअरकआरूप्पसिप्पीक्ष रुद्दो 
जोग्हामुनाइलिल्ल गदमर्जलणिदित्तरग्ने््धि दो्ि 
अग्य सिग्य व देन्ती“जशदि गिरिसुआपाअपद रदागं ॥%9॥ प्र८ स 
२. परसा समसबन्धा पाइअबन्ची वि होइझा सुज्माग 
पुर्समदिलाशं तेन्िअमिहन्तरं नेत्तित् मिमा्ग ॥०४॥ ४१० स* 


, ायनाउ-सम० या ० मंप१० २ जनाउ ० बटर ० सप ७ | स्ग्रारताभ्यान्य: 
बज 


बह, 
कप » 55 


तक 
ह 


"४० दही उानुलजञजुत यटुएछ शपुऊ गाज 2.5 पाग ना 


0 


#$३$. + 


डर « ७० बाकी >- कोन्कन लक पक हंड> नेद्ः हट ना थ 
हार *# दाह धारउन नस 68. ता] क्दछ्ठ़ा न द-जात 
ल्‍ 
ह ॥अनश6 0] 
ए४--: ब* नाः-प्रल्डत6 छघारणए 


फरमान व २ धवा्यदस स(० 


२१९. 


है. एएं वासर जीवपिण्डसरिस चण्डंसुशो मण्डल 
को जाशादि" कि पि सम्पदि गदं पत्तम्मि कालन्तरे 
जादा कि च इञअं पि दीहबिरशा सोएण* णाहे गदे 
मुच्छामुद्दिदलोअणे व्वय सलिणी मीलान्तापड्ढे रुहा |१५श॥ प्र० स० 
४. णीसासा हारजटठ सरिसपसरणा  चन्दणंफोडकारी 
चण्डो देहस्स दाहों सुमरण सरिसीहाससोहा सुहम्सि* 
अजद्भाण* पण्डुभाओ दिवहससि कला कोमलो कि च त्तीए३ 
शिच्च वाहप्पवाह्मतुहसुहआ किदे होन्ति*कुल्लाहिं तुल्ला।१०।टवि०स ० 
$, पर॑ जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चन्दण॒रसो 
खदक्खारों हारो रअशिपवणा देहतवणा 
अणाली वाणाली जलइ* अ जलदा तख़ुलदा 
बरिद्वा ज॑ दिटृढा कमलबअणा सा सुणअणा ॥११॥ छ्वि० स० 
६. उच्चेहिंगोररेहिं धवलघञबडाउम्बरिल्लावलीहिं 
घण्टाहिंविन्दुरिल्ञा सुरतरुणिपिमाणरणुरूअं  लहन्ती* 
पाआर लद्वअन्ती३ कुणु३४ रअव॒सा उण्णमन्ती ण॒सन्ती % 
एन्ति जन्ति अ दोला जणसण॒हर्णं कट्ठरुकइणेहिं ॥३१॥ द्विग्स० 


३--१० जानाति- ,/शा-प्र० पु० एक० वर्तमान०-( अधोप-त> सघोष द 
का अयोग शौरसेनी की मुख्य विशेषता है ) शोकेन दृ० एक० नपुं० | 

४---१. मुखे-सप्तमी ० एक० नप॑० | ३ अड़ानां-प० वहु० नर्प०।॥ ३ तस्वा:- 
प० एक० स्त्री० तद-सर्वनाम | ४ भवन्ति- प्र० पु० बहु० वर्तेमान० | 

४--१, ज्वलति-, /ज्वल प्र० पु० एक० वर्तमान०-जलता है। 

5---१, गोपुरेमि:-तृतीया ० बहु० नपु० | २ लभन्ती, /लमजतंमान० ऋृदन्त 
स्री० । ३ लड्डयन्ती-शत्‌ प्रत्यव, व्तेमान० हृदन्त-स्त्री० | ४ करोति: 
कि-प्र० पु० एंक० वतंमान०, प्राचीन फारसी के सहश कर->> 
कुण-का प्रयोग माहाराष्ट्री माकृत की भी विशेषता है। ५ नमसन्ती- 
»/नम-शत अत्यय, वर्तमान» कूदन्त« स्त्री०। 


[रु ] 


७, रणन्त* मणिणेडरं+ कणमणन्त हारच्छुडं 
करणकरिदकिद्किणी मुहर मेहलाडम्बरं 
विलोल् वलआवली जणिद्सयजुसिज्धाखं 
णु कस्स सणसोहणं ससिसुहीआ3 हिन्दोलण ॥३२॥ छ्वि० स० 

८. कीए* वि संघडदि* कसस वि पेम्सगण्ठी 
एमेआ३ इत्थ _ण हु कारणसत्थि रूआं 
चज्जचणं पुरु॒ महिजदि य॑ तहिंपि 
ता दिज्लएई पिसुणलोअमुहेसु मुद्दा ॥६॥| ढू० स०' 

६, सत्थों णन्ददु*" सब्नणाणं* सअलो वर्गों खलाणं पुणो 
णिनत्च खिजदु३ होहु* बहाणजणो रुच्वासिहों सव्बदा 
मेहो मुख्दु संचिदं वि. सलिलं सस्सोचिअं भूअले 
लोओ लोहपसममुहोणुद्झिहं धस्से सईमभोदु अरुशाच० स० 


संस्कृत-छाया 
१, ईष्यारोयप्रसादअण॒तिपु बहुश:स्वगगंगज्ञाजले 
या मूल पूरितयातुहिन॒करकलारुप्यशुक्त्यारुद्र: 


ज्योतस्नामुक्ताफलाब्यं. नतमौलिनिहिताभ्यामम्हस्ताभ्यां 
हाभ्यामव्य शीघ्रमिव ददुज्जयति गिरिसुतापादपह्ढ रुहयो: | 





७--१ रणत-शत्‌, वर्तमान० झृदन्त नपुं ० । २ मणिनूपुरं-प्र० एक० नपु०। 
३ शशिसुख्या-तृ० एक० पुर्तिंग | 

८--१ कयाचित्‌ | २ संघटते-प्र० पु० एक० वर्तमान०्,) ,३ एचमेव 
४ दीयते-, /दा-प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्य | 

६--१ नन्दत॒-प्र० पु० एक० वर्तमान० विधि० |२ सजनानां-प० वहु० पु० । 
३ खिद्य॒ठुप्र० पु० एक० वर्तमान० विधि०,। ४ भवठु-प्र० पु० एक० 
वर्तमान० विधि० |५ मुखतु- ,/मुश्च-प्र० पु० एक» वर्तमान? विधि० ) 


[२४ ] 


£, सार्थों नन्‍्द्‌दु सल्मनानां सकलोवर्ग: खलानां पुन- 
नित्य खि्यतु भवतु त्राह्मणजनः सत्याशी: सबंदा 
मेघो मुब्ज्यतु संचितमपि सलिलं सस्योचिंत भूतले 
लोको[लोभपराड्मुखो 5नुद्विस॑ धर्म सतिर्भवतु च॥ 


उद्धरण सं०--७ 
जेनमाहाराष्ट्री 


समराहच्चकहा (वीओ भवो) 


अत्थि इहेव जम्बुद्दीवे दीवे अवर विदेहे खेत्ते अपरिंमियगुण- 
निहाण' तियसपुरवरारणणुगारि उज्जाणारासमूसियं समत्थैमेइशितिलय- 
भूय॑ जयउरं नामनयरं* ति। जत्थ सुरुषो उज्जलनेवत्थो कलावियक्खणो 
लज्जालुओ महिलायणो जत्थ य परदार परिभोयंमि* भूओ, परूव्वा- 
वहरणंमि संकुचियहत्थो परोपयारकरणेक्कतल्लिच्छो. पुरिसवग्गो | 
तत्थ. य३ निसियनिकड्ड्यासिनिदलियद्रियरिउहन्थिसत्थउच्छ- 
लियवहल रुहिरास्त्तमुत्ताहलकुसुमपयरच्चियसमरभूमिभाओ राया 
नामेण पुरिसदत्तो त्ति। देवी य से४ सयलन्तेउरपह्मणा सिरिकन्ता 
नाम | सो इसाए" सह निरुवमे भोए झुुब्जिसु५ | इओ य सो चन्दाण-: 
ण॒विमाणहिवई देवों अहाउयं» पालिझण तओ चुओ सिरिकन्ताए 
गब्मे उबवन्नो* त्ति। दिल्लो व णाए सुविणयंमि तीए चेव स्यणीए 
निद्दूमसिहिसिहाजाल सरिसकेसरसंटाभार भासुरो विमल फलिह- 
मणिसिला निहसहंसहारधवलो आंपिज्ञललसुपसन्तलोयाणों मियद्डुले- 








१ नगरं-प्र० एक० नपु०-ग> -थ्र ( माहा० ) -ब ( अमा० )। २ भोगे- 
स० एक० नपुँ० । ३ च-अव्यय | ४ यस्य-घ० एक० पु०|। ४ अनया-तृ ० 
एक» स्त्री०, इंदं-सर्वनाम ] ६.,/ भुज्न-प० पु० 'एक० भूत० | ७ वथासूतत॑- 
भूत* छदंत | ८ उत्पन्न: -भूत० कृदन्त | 2322८ 


[ ४ ] 


: हासरिसनिग्गयदाढो पिहुलमणहरबच्छत्यलो अइतणरुयमज्कभाओ 
: खुवट्टियकढिणकडियडो आवलियदीहलड्न,लो ._ सुपइद्िओरुसंठाणो, 
- कि बहुणा, खब्वद्धसुन्दाहिरामो सीहकिसोरगो वयणेणमुयरं 
पविसमाणो** तस्ि । पासिझण य त॑ सुहविडद्धाप जहाविहिणा 
' सिद्दों दश्यस्स तेश भणियं। अणेयसामन्त परशिवइ्य चलण जुयलो 
महाराय सहस्सं निवासद्वाण' पुत्तो ते भविस्सइ" १। तो सा तं-पडिसुणेऊर्ण 
_ जहासुहं चिट्ठ३११। पत्ते य उचियकाले महा पुरिसगव्भाणु भावेण 
जाओओ१३ से दोहलो"४ | जहा देमि सम्वसणाणुम""सयदाण, दीणा 
शाहकिवणाण च इस्सरियं१ ६ संपर्यं, जइशाणु'१७ च॑ उब्ठम्भदाण , 
सज्वाययणाण' च करेमि पूर्य)“ति | निचेइओ थ इमो१ ९ तीए सत्तारस्स 
अच्महिय*" जाय हरिसेशं सयाडिओ*+ तेण | तरस संपायणेण जाओ 
सहापमोओ जण॒वयाण** | अवि च 
सब्वच्चिय धन्नाण' होइ अवत्था परोवयाराए 
वालससिस्स व उदओ जणस्स भुवण' पयासेइ ॥११८॥ _ 
तओ जहासुह्देण धम्मनिस्याए परोवयार संपायणेण' सुलद्घजस्माए अइ- 
' ऋन्‍तारअलव सासा अद्भद॒भराइन्दिया **। तओ पसत्ये तिहिकरत मुहुत्तजोए 
: सुकुमालपाणिपायं सयलजणमनोरहेहिं देवी सिरिकिन्ता दारयं पसय त्ति। 
१० प्रविश्यमाण:-शानयप्रथय, भूत० इंदन्त | ११ भविष्यति-प्र० पु० एक० 
भविष्य७ |] १२ तिष्ठति-प्र» पु० एक० वर्तमान० तिप्ठ> चिटठ 
(मा०, अमा०) | १३ जात:क्ल-त्रयय, भूत०-कृदलत । १४ दोहद:-गर्मिणी 
की इच्छा । १५ संवसत्तानां-प० बहु० पु०, सव प्रणियों कों। १६ एऐश्वर्य- 
हि० एक० नप॑० ९७ यतिजनानां-प० बहु० पु०। श८ पूज॑-द्वि० एक० 
* नर्पु० )। १६ इसमं-प्र० एक० नपु० इदम-सर्वनाम | २० अम्यधिक-विशेषण | 
४२१ संपादित:-क्त-प्रत्यय, भूत० कृदन्त कर्मवाच्य] २२ जनपदानां-य० 
चहु० नपु० | २३ अतिक्रान्त:-क्तअत्यव-भूतकाल० हृदन्त, बीत गये । 
रेड अधो्टिरानज्निदिवसा:-प्र० बहु० नपु० | 


[ २६ | 


निवेइओ रज्नो सुहंकरियामिहाणाएं दसियाएं पुत्तजम्मो परितुद्ठों राया, 
दिल्ल' च तीए परिओसियं। काराविय* च बन्धणशसोयणाइय करणशिष्जं 
पवत्तो य नयरे सहाणान्दी नयरिमग्गा, पसमावि्रो रओ'* कुट्डुमजलेण, 
विप्पइण्णाइ' रुण्टन्तमहुयरसणाहाई” विचित्तकुसुसाईं 3, कयाओ हृद्टभव 
णशुसोहाओ, पहमवरेसु समाहयाइ', सहरिसं च नच्चियं रायजणनागरेहिं 
ति। एवं च पहदिण ४ महामहन्तमाणन्द्सोक्खमणुहबन्ताण' अइक्तन्तो 
पढमसासो । पइद्धावियं च से नाम॑ बालस्स सुवित्तयदंसणनिमित्त ण 
सीहोत्ति। सो य विसिद्द' पुएणाफलमरु हवन्तों अभग्गमाणपसरं पणईण 
भणोरहेहिं पयाणपुण्णेण | 

जोव्वणमरुवमसोह कलाकलावपरिवड़िठयच्छाय 

जणुमणनयणा चन्दों व्व कमरेण संपत्तो॥१९६॥ 


संस्कृत-छाया-- 


अस्ति इद्दैव जम्बूह्दीपे हवीपे अपरबिदेहे क्षेत्र अपरिमितगुणनिधानं 
त्रिदशपुरवरासुकारि उद्यानारामभूषित॑ समस्त मेद्नीतिलकमूत जयपुर 
नाम नगर इतति। यत्र स्वरूप: उज्जवलनेपथ्य: कलाबिचक्षणः लज्जालु 
महिलागण:, यत्र च परदारपरिभोगे क्‍्लीब:, परछिद्रावलोके अन्धः, 
परापवादभाषण मूक:, परद्रव्यापहरणे संकुचितहस्त:, परोपकारकर्णपर 
तल्लक्ष्य; पुरुपव्गं:। तत्र च निशितनिष्कृष्टासिनिदंलितद्र त रिपुहस्ति- 
सस्तकोत्सतवहलरुधिरारक्तमुक्ताफलकुसुमप्रकराचिंतसमरभूमिभाग: राजा 
नामे पुरुषदतत: इति | देवी च यस्य सकलान्तःपुरमधाना श्रीकान्ता 
सास । सः अनया सहनिरुपमं॑ भोग अभुनक। इत: च सः चन्द्रान- 
नविसानाधिपति: देव: यथामूरत प्राप्त्ता तत: चुत: श्रीकान्ताया: गे उत्पन्न 


१ कारित:----क्त प्रत्यय-भूत० कृदन्त, प्रेरणा० |- २ ' रज;-प्र० 'एक० 
नपु७] ३ कुसुमानि-प्र० बहु० नपुं० [४ प्रतिदिवस द्वि० प्र« एके व + 


[७ | 


इति | दृए: च अनया स्वप्ने तस्या: चेव रजन्यां निधमेशिखिशिखाजाल 
सह्शकेसरसटाभारभासुर: विमलस्फटिकमशिशिलानिकष हंसधार- 
घवल: आपिंगल सुप्रसन्नलोचन: मगाइलेखासदशनिर्गतदुष्ट्र: प्रथुल- 
मनोहरवक्ष॒स्थल: अतितनुमध्यभाग: सुबतु ल कठिन कटितट: आवलित- 
दीघलाड़ लः सुप्रतिष्ठितउरुसंस्थान:, कि बहुना, सवोहसुन्दराभिराम 
सिंहकिशोर्क: वदनेन उद्रं प्रविशमाण: इति | दृष्टवा च त॑ सुखंबिवि- 
द्वया यथाविधिना शिष्ट: दयितस्य । तेन भणितं। अनेकसामन्त प्रसिप- 
तित॑ चरणजुगल. महाराय शब्दस्य निवासस्थानं पुत्र: ते भविष्यति | 
तत: एपां तत प्रतिश्र॒त्य यथासुखं तिष्ठवि। प्राप्ते च उचितकाले महा- 
पुरुष गर्भानुभावेन जात: अस्या: दोहद: | यथा दास्यासि सबंसत्त्वानां 
अभयदान दीमानाथकृपणानां च करोमि पूर्ज इति। निवेदितं च इस 
तया भतोरस्य । अभ्यधिकजातहर्वेण संपादित: तेन । तस्य संपादनेन 
जात: महाप्रमोद: जनपदानां | अपि च--- 

सर्व नित्य धनानां भवति अवस्था परोपकराय 

बालशशे: इब उदक:ः जनस्य भुवनं प्रकाशयति ॥ ११८ ॥ 


ततः यथासुखेन धर्मनियातः परोपकारसंपादनेन सुलब्धजन्मया 
अतिक्रान्ता नवसमासा अधप्टिराशत्रिदिवसा: ततः प्रशस्ते तिथिकारण 
महूते योगे सुकुमारपाणिपादं सकलजनमनोहरं देवी श्रीकान्ता दारकं 
असूतवती इति । लिवेदितः राजा शुभंकरामिधानया दास्या पुत्रजन्सः, 
परितुष्टः राजा, दतत' च तस्ये पारितोपिक॑ | कारितं च बन्वनमोक्षणादिक 
कारयितुम्‌ प्रवृत्त: च नगरे सहावन्द:, शोभायिता: नगरमसागो:, प्रशमा- 
यित: रज: कुछ्ठटुमजलेन, विग्रकीणोनि इवन्‌ मघुकरसनाथानि विचित्र 
कुसुमानि, कारित: हाटभवनशोभा:, पथभवनेषपु समाहतानि संगलतूरणोनि, 
सहप च नर्तितं राजजननागरे: इति। एवं चश्मनतिदिवर्स महामहान्तमानन्द- 
झुखमनुभवन्तानां अतिक्रान्तद: अथममासः । 'अतिष्ठापितं च तस्य नाम 
बालस्य स्वप्न द्शननिर्मित्तेत सह इति। सः च विशिष्टं पुस्यफलमनु-- 
भवन अभाग्यसानप्रसरं प्रणयिणां सनोस्थे: मदानपुल्येन-- 


| रे८ | 


यौवनमनुपमशोर्भ कलाकलापपरिवर्धित छाये 
जनमननयनानन्दं चन्द्र इव क्रमेण संग्राप्त:॥ ११६ || 


उद्धरण सं०--८ 
जेन-महाराष्ट्री ककक्‍्कुक-पिलालेख 
१-ओं सम्गायवग्गसग्ग पढम॑ सयलाण* कारण' देव॑ 
णीसेस दुरिअ्रःदलण' परम गुरु शमह४ जिणनाहं॥|१॥ 
२--रुतिलओ पडिहारो'आसी*सिरि३ लक्खणोत्ति रामस्स 
तेणश४ पडिहार वंसो समुण्णइ'५ एत्थ सम्पत्तो* ॥श॥ 
३--विप्पो हरिअन्दी भज्जा' असि त्ति खत्तिआ भद्दा 
ताण* सुओ उप्पणो» बीरो सिरि रज्जिलो एत्थ ॥श॥ 
४-अस्स वि णरहड' णामो जाओ* सिरि णाहडो३ त्ति एअस्स 
अस्स वि तणाओए ताओ" तस्स वि जसवद्धशो६ जाओ ॥४॥ 
४-अस्स वि चन्दुअ*णशामो उप्पण्णो सिल्लुओ*बि एअस्स 
भोटो*भिल्छुअस्स तरुओ अस्स वि सिरि मिल्लुओ४चाई ॥४५॥ 





१, १ स्वर्गांपवर्गमार्गम-द्वि ० एक० नपुं० | २ सकलानाम-प० बहु० 
नपुं० । ३ निःशेपदुरित-संपूर्णो पाप | ४ नमह-./ नम्‌त-प्रणाम 
करना-मध्यम पु० बहु० | 

२, १ प्रतिहार:द्वारपाल]| २ आसीत्‌- ,/ अस-प्र० पु० एक० भूत०। 

श्री-स्वर्मक्ति का उदाहरण | ४ तेन-तृ० एँक० पु० । ५ समुन्नतिम्‌- 
द्वि० एक० नपुँ० | ६ सम्प्राप्त:--क्त प्रत्यय-वत्तेमान ० कदन्त । 

३, १ भार्या। २ तान-द्विं० बहु० पु० । ३ उत्पन्न: | 

. ४. १ नरमद्ध | २ जात: तानप्रत्यय भूत० कृदन्त । १ नागभद्द । 
४ तनय; प० एक० पु०। ५ ताट: । ६ यशोवर्धेन:--प्र० एक० पु०। 
4, १ चन्दुक:। २ शिल्लुक:। -३ कोट: | ४ भिल्लुक: | 





| २६ | 
६--सिरि भिल्लुअस्स तरुओ सिरिकक्को गुरुगुणेहि' गारविओ* 
अस्स थि. कक्‍कुआ नामों दुल्लहदेवीएः उप्पणों ॥॥॥ 
७--इसिविआसं) हसिआं, महुरं॑ भजिआं, पलोइअः सोम 
णसय जस्स ण दीण' रो ( सो ) थेओ३ थिरा४ मेत्ती ॥ञ। 
८-खणो जम्पिओआं, णु हसिआं, ण॒ कय॑,' ण॒ पलोइओ,ण संभरिअं* 
ण॒ थिआं, ण॒ परिब्ममिअं३ जेण ज्णें४ कब्ज परिहीण" ॥८॥ 
६--सुत्या" दुत्थ* वि पयाः अहमा तह उत्तिसा वि सोक्खेण" 
जशणणि६ व्व०्जेण धारिआ णिच्च॑*शियसण्डले सब्बा' *॥६॥ 


१०--ज्अरोह" राञ्मच्छुर लोहेहि* इ३ णायवज्जिआं् जेण 
श॒ कओ*४ दोण्ह विसेसो वबहारे६ कवि सणुयं* पि ॥१०॥ 





६, १--शुरुगुण:-तृ० बहु० नपुं०-उदाच गुणों से युक्त। ३ गौरवित:- 
अत्यन्त प्रतिष्ठित ३ । दुलेभदेवीया:, तृ० एक» स्त्री० | 

७. १--ईैपद्‌ विलासम-अघविकसित | २ प्रलोकित-चितबन । ३ स्तोक:- 
अल्प | ४ स्थिरः:-स्थायी | 

८, १--ऊतम्‌-भूतकालिक कृदन्त | २ संस्मृतम्‌/ रुए-स्मरण रखना, ता- 
प्रत्यय-भूत० कझृद॒न्त | ३ परिश्रमितम्‌-क्त-म्रत्यय-भूत० कृद॒न्त, पर्यटन 
किया | ४ जनान:द्विं० वहु० पु० | ५ कार्य-परिहानम्‌-द्वि० एक० 
नप्‌०। 

६, १--स्वस्था:-प्र० बहु० पु० विशेषण, धनी | २ दुस्था:-निघन | ३ प्रजा | 
४ अधमा | ५ सौख्येन-तृ०एक० नर्पृ०। ६ जननी | ७ इव | ८ नित्य । 
६ निजमण्डले-स०एक०्नपु ०, अपने राज्य में | १० सवान:हवि०्वहु० नपँ ०। 

१०, १--उपरोध (अवरोध) द्वेष ॥२ लोभे:-तृ० बहु० नपुं०। ३ इति | 

न्याय-बर्जितं | ५ कृत;, क्त-अत्यव-मूत० ऋद॒न्त | ६ व्यवहारे-स० एक० 

नपुं० | ७ मनार्ग-अल्प । 


[ रद ] 


यौवनमनुपमशो् कलाकलापपरिवर्धित छा 
जनमननयनानन्दं॑ चन्द्र इब क्रमेण संग्राप्त:॥ १९६॥ 


उद्धरण सं०--८ 
जैन-महाराष्ट्री ककक्‍्कुक-शिलालेख 
१--ओं सम्गायवग्गसग्गं पढसं सयलाणः कारण देव॑ 
णीसेस दुरिआ्रि्दलण' परम गुरु णुमहर् जिणनाहं।॥१॥ 
२--रहुतिलओ पडिहारो*आसी *सिरि» लक्खणोत्ति रामस्स 
तेश*४ पडिहार वंसो समुण्णइ'* एत्थ सम्पत्तो६ ॥२॥ 
३--विप्पो हरिअन्दो भज्जा' असि त्ति खत्तिआ भद्य 
ताण* सुओ उप्पणो» बीरो सिरि रजिललो एत्थ ॥३॥ 
४-अस्स वि णरहड' णामो जाओ* सिरि शाहडो३ त्ति एअरस 
अस्स वि तणाओ४ ताओ" तस्स वि जसवद्धणो$ जाओ ॥४॥ 


४-अस्स वि चन्दुअ'णामो उप्पण्णों सिल्लुओ*वि एअस्स 
भोटो?भिल्खुअस्स त्रुओ अस्स वि सिरि मिल्लुओ*चाई ॥५॥ 





१, १ स्वर्गपवर्ममार्गम-द्वि० एक० नपुं० । २ सकलानाम-प्र० वहु० 
नपुं० | ३ निःशेपदुरित-संपूर्ण पाप | ४ नमह-./ नमसू-ग्रणाम 
करना-मध्यम पु० बहु० | * 
१ प्रतिहार:-द्वापाल। २ आसीतू्‌- // अस-प्र० पु० एक० भूत०। 

श्री-स्वरमक्ति का उदाहरण | ४ तेन-तृ० एक० पु० | ४ समुन्नतिम- 
द्वि० एक० नपु०। ६ सम्प्राप्त:--क्त प्रत्यय-वत्तेमान ० ऋदन्त | 

३, १ भायां | २ तान-दि० वहु० पु० । ३ उत्पन्न: | 

« ४, १ नरभद्र । २ जात:, क्क-प्रत्यय भूत० कृंदन्त | ३ नागभद्द | 
४ तनय: प० एक० पु० | ४ ताट: | ६ यशोवर्धन:--प्र० एक० पु०। 
५, १ चन्दुक:। २ शिल्लुक: | -३ -मकोट: | ४ मिल्लुक: | 





[ २६ ] 

६--सिरि भिल्लुअस्स तरुओ सिरिकक्को गुरुगुणेहि' गारबिओर 

अस्स वि कक्‍्कुआ नामों दुल्लहदेवीए३ उप्पणो ॥8॥ 
७--इसिविआार्स* हसिआं, महुरं भजिअं, पलोइअ* सोस्‍्सं 

शुसर्य जस्स ण दीण' रो ( सो ) थेओ* थिराए मेत्ती ॥७॥ 
८-शणो जम्पिअं, णु हसिआं, णु कर्य,' ण॒ पलोइअं;णु संभरि्र 

खण थिअं, ण॒ परिब्ममसिअं३ जेण जणें४ कब्ज परिद्ीण५ ॥८॥ 
६--स॒त्था+ छुल्थ* वि पया3 अहमा तह उत्तिसा वि. सौक्खेश" 

जणणि६ व्व५्जेण धारिआ णिच्च॑“शियसण्डले सब्बा। ब्तधा 
१०--उअरोह* राअ्रसच्छुर लोहेहिः इ5 णायवज्जिआं४ जेण 

रस कओ*४ दोण्ह विसेसो चबहारे६ कवि सणय॑* पि ॥१०॥ 





६, १--गुरुगुण:-तृ० बहु० नपु०-उदात्त गुणों से थुक्त ) ३ गौरवितः- 
अत्यन्त प्रतिष्ठित ३ । दुलेभदेवीया;, तृ० ए.क० स्त्री० | 

७, १--ईंघदू विलासम्‌-अधविकसित | २ प्रलोकित-चितवन | ३ स्तोकः- 
अल्प | ४ स्थिर:-स्थायी | न 

८, १--कतम-भूतकालिक कृदन्त | २ संस्मृतम्‌/ स्पए-स्मरण रखना, क्ल- 
प्रयय-भूत० कदनत | ३ परिश्रमितम-क्कञ्नत्यव-मूत० छृदस्त, पर्यटन 
किया | ४ जनान्‌-द्वि० वहु० पु०। ५ कार्य-परिहानम-द्धि० एक०- 
नपु० |] 

६, १--्वस्था:-प्र० चहु० पु० विशेषण, धनी | २ दुस्था:-निर्धन | ई प्रजा | 
४ अधमसा । ५ सौख्येन-तु०णक० नपु० | ६ जननी | ७ इव | ८ नित्य । 
६ निजमणडले-स०एक०नपुं ०, अपने राज्य में | १० स्वान्‌-द्वि०वहु ० नपूं ० 

१०, १--उपरोध (अवरोध) द्वेप । २ लोभे:तृ० वहु० नर्पृ०। ३ इति। 

न्याय-बजितं ) ५ कृत:, कृञ्त्यव-मूत॒० कझदन्त। ६ व्यवहारे-स० एक० 

नपु७ | ७ मनार्ग-अल्प | 





[ औै० ]] 
११--दिशवर* दिश्णारुजब्जं* जेण जण रक्चिकश* सयलं पि 
शिमच्छरेण जरिअं दुद्दाश" वि दुर्डशिट्ववण' ६ ॥११५॥ 
१२ - धण रिद्ध समिद्धाण वि पठराण' निअकरस्स अब्भहिआं 
लक्ख सर्य च सरिसन्तण च तह जेणु विद्ठाइ' ॥१श५॥ 
१३--णुव जोव्वण रूअपसाहिएण* सिंगार-गुण गरुक्केश* 
जणवय णिज्जञमलज्ज5 जेण जणे णेय* संचरिआ" ॥१श॥ 
-१४--वालाण" गुरु तरुणाण* सही तह गयवयाण+ तणओ व्य 
इयर सुचरिएहि" शिच्य जेण जणो पालिओ सब्बो ॥१७॥ 
१४--जेण णमन्तेश सया सम्माण' गुणथुई कुणन्तेण 
जंपन्तेश य ललिअं दिग्ण परणईण घण-निवह ॥१५॥ 
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९१, १--छिजवर | २ दत्तानुशां-ध्ि० एक स्त्री०, दी हुई सम्मति को। 
३ रक्नित्वाकत्वा प्रत्यय | ४ निःमत्तरेन-तृ० एक नपुं०] ५ दुष्टानाम- 
प० बहु०पु० । ६ निःस्थापनमो-द्वि०एक० नर्पु०-नियन्‍्त्रण को। 

१२, १--ऋद्धसमृद्धाणां-प०ावहु० नपुं० | २ पौराणां-प्र० वहु०पु० | ३ निजक- 
रस्य-प० एक० पु० | ४ अभ्यधिक | ५ लक्षम्‌ | ६ शतम्‌॥ ७ सदशत्वम- 
इसी तरह । ८ दृष्टानि-प्र० बहु० नपुं०। 

३३, १--रूपप्रसाधितेन-तू० एक० नपुं०-रूप से अलंकृत | २ गुरुकेन- 
तृ० एक० नपु० । ३ निन्ध्मलजां-द्वि० एक० नपुं०। ४ नेव । ४ संचरितं 
क्त-प्रंथय भूत० कदन्त | 

१४, १--चालकानाम्‌-प० चहु० पु० । २ तरुणानाम-प० बहु० पु०। 
३ गतवयानाम:प० वहु० पु० चूड़ों' का | ४ इति। ५ सुचरितेः-तृ० 
बहु०-नपुं० सदाचार से | 

३५, १--सदा । २। गुणस्तु्ति द्वि० एक० नरपु० ।३ प्रणय्रिश॑-द्वि० एक० 
पु०। ४ घननिवहं-द्वि० एक० न०,; पुँ समूह को | 


[रे 


१६--मरुमाड - वल्ल *+ तसणी - परिअंका - अज्ज - गुज्जरत्तासु 
जणिश्रो जेन जणाण' सच्चरिअगुणेद्दि अरुराओ ॥१६॥ 
१७--गहिरुण" गोहणांइ* गिरिम्मि३ जालाउ (ला) ओ पलल्‍लीओरई 
जणिआओ जेण पविसमे वडणाणशुय-सण्डले पयड् ॥ १७॥ 
१८--णीलुपल' दल-गन्धा. रब्सा सायन्द-महुआ बविन्देहिं* 
वरइच्छु परण्णच्छण्ण. एसा भूसी कया जेण॥ श८॥ 
१६--वरिस-सएसु.. अणवसुं अट्ठासर्समग्गलेसु चेत्तम्सि 
णुक्खतत चिहुहत्थे बुहचारे घवल.. बीआए॥ १६ ॥ 
२०--सिरिकक्कुएण ह॒ट्ट'| महाजण” विप्प पयइ वणि बहुल 
रोहिन्सकूमआ गामे खिवेसि अं' कित्ति-विद्धीए || २० ॥ 
२(१-मड्ठोअरम्सि. एक्को, वीझो रोहिन्सकूअ-गासम्सि 
जेण जसस्स व पुंजा एए*६ त्थम्भा समुत्थविआ ॥ र१ 
२२--तेण सिरिकक्कुणण' जिणस्स देवस्स दुरिआ्र-खिदलण' 
कारविअं' अचलसिमं॑ भवण' भत्तीए सुहंजयायं ॥ २० ॥ 





१६-१--जनित:, क्न-प्रयय-भूत ०कझृदन्त | २ जनानाम्‌-प० वहु० पु० | ३ सच्च- 
रितगुणे:-तृ० बहु० नपुं« | 

4७-१, शहिला-वल्वा-प्रत्यय-पूजंकालिक कृदन्त । २, गोधनानि-द्वि०-बहु० 
नपु० | ३. गिरियो:-सप्तमी० एक० पु० । ४, पल्‍लीत:-पँ० एक० नपुं०; 
ओपड़ी से | 

१८-१, नीलोत्पल ( नील+-उत्पल ) उक्त उदाहरण से स्पष्ट हें कि संस्कृत के 
सहश सन्धिरूप प्राकृत में सबंत्र नहीं मिलता। २, वन्दें:-तृ० बहु० नपुं० | 

२०-१, निवेशितं-क्त प्रत्यय, भूत० कृदन्त । २, कीर्तिवुद्धिये-च० एक० नपुं०, 
यश बढ़ाने के लिये। 

« २१-९१, दौ-द्वि० द्विवचन, संख्यावाचक० | 
२२-१, कारितम-क्त-प्रत्यय भूतकालिक कृदन्त, प्रेरशार्थक०करवाया | _ 


[ हरे ] 


३--अप्पिअमेल॑ भवण' सिद्धस्स गणेसरस्स गच्छम्मि३ 
तह सन्त जम्ब-अम्बय-वरि, भाउड-पमुह गोट्टीए* ॥ २३ ॥ 


स्कृत-छाया 


डर 


ओम्‌ ख्गापवर्गमार्ग प्रथम सकलानां कारण देवम्‌ 
निःरोष दुस्त दलनं परमगुरु नमथ जिननाथम्‌॥ १ ॥ 
रघुतिलक: प्रतिहार: आसीत्‌ श्री लक्ष्मण: इति रामस्य 
तेव प्रतिहाखंश: ५ समुन्नतिं. अन्र  सम्प्राप्त: | २॥ 
विग्र; हरिश्चन्द्रः भायो आसीत्‌ इंति क्षत्रिया भद्रा 
तस्या: सुतः उत्पन्न: वीरः श्री रपह्जिल: अन्न ॥ ३ ॥ 
अस्यापि नरभट्ट नाम: जातः श्रीनागभट्टः इति एतस्य 
अस्यापि तनयः: ताट: तस्यापि यशोवर्धन: जात: ॥ ४॥।. 
अस्थापि चन्दुक नाम: उत्पन्न: शिल्लुकः अपि एतस्य 
भोट: इंति तस्य तनयः अस्यापि श्री भिल्लुक: त्यागी ॥ ४ ॥ 
श्री मिल्लुकस्थ तनय: श्री कक्कुक गुरुगुण : गौरवितः 
अस्यापि,. कक्‍कुक नामः दुलंभदेव्या: उसन्न:॥ ६॥ 
ईपद्बिलासं हसित॑ मधुरं भणितं ग्रलोकितं सौम्यम्‌ 
तमते यस्थ न दीन रोपः स्तोक: स्थिर: मेत्री ॥| ७ ॥ 
न जल्पितं न हसित॑ न कृत॑ न प्रलोकितं न संस्टतम 
न स्थितं न परिश्रमितं ब्रेन जनस्थ कार्य परिहानम्‌ ॥ ८ ॥ 
म्वस्था: दुःस्था: अपि प्रजा अवमा तथा उत्तम अपि सोख्येन 
असमनीब  येन धारितः नित्य निजमणडले सबोन्‌ ॥ ६ ॥ 
उपरोध रागमत्सरलोभे: .. इति न्यायवर्जित येन 
न कृत: डी विशेष व्यवहारे कोडपि मनाग॑ अपि ॥ १० ॥ 

नल ाााा४ एएएआ हर न ति न निलन न डिलनिनपिपन टपए पा पक हा चर 

२३-१. गच्छे-सप्तमी० एक नपुं०) बैश मं । २, गौप्विवे-च० एक० नपु०; 

गोप्ठी के लिये । 











[ ४2३ ] 


द्विजवरत्तानुनं येन जन राज्ला सकते । 
निःमत्सरेन जनितत दुष्टानां अपि दसड निःस्थापनम॥ १३ 
धन ऋद्धससृद्धानां अपि पौराणां निञ्रकरस्थ अभ्यविकम्‌ 
लक्षं शर्त थे सहशलम्‌ च तथा येन इृष्टानि॥ १५॥ 
सवयोबन.. रुपप्रसाधितेन खंगार सुरुगुरुकेन 
जनपद निद्यमलज्ज॑ येन जने नेव संचरितम॥ १३ ॥ 
बालानां शुरु: तरुणानां सखा तथा गतवयानां तनथ: 
इति सुचरितिे: नित्यं येन जनः परिपालितः सर्च: ॥ १४ ॥ 
सेत नसस्तेन सदासन्मानं गुणस्तुतिं कुबेन्तेन 
जल्पंतेन च ललित दत्ता प्रणयिणां घननिवह ॥ १४ ॥ 
मरुमाड बल्‍लतसणी पर्यका: अद्य गुजरातेपु 
जनितः थेन जनातां सच्चरितगु्ण: अनुराग: ॥ १६ ॥ 
गृहीत्वा गोधनानि. गिरी ज्वालाइुल: . पललोतः 
जनित: येव  बिपमे चटनानकमण्डले प्रकर्ट ॥ १७ | 
नीलोत्पल्ल दलगन्धा:  रम्या: साकन्द  मघुकबृक्षे: 
चरइक्तु पत्राच्छन्न एपाः भूमि कझृंता येन॥ श८॥ 
वर्षशतेपु.. च नवश्रष्टादशार्गलेपु चेत्र 
नक्त्ते विधुहस्ते बुधवारे घवल  हितीयां॥ १६ ॥ 
श्री ,कक्‍्कुकेन हार्ट महाजन विश्व पदाति बशिकवहुलं 
रोहिन्सकूपप्रामे.. निवेशितं. कीति बृद्धिय ॥ २० ॥ 
मड़ोअरे एक: द्वितीय: रोहिल्सक्षपप्रामे 
येत यशस्य इब पुज हो स्तम्भी समुत्यापितों॥ २१ ॥ 
तेन * श्री कक्कुकेन जिनस्थ दुरितिनिदृलनम 
कारितं॑ अचलमिद॑ “सवन भक्तया सुखतननम ॥ २२ ॥ 


[ ३२ ] 


२३--अप्पिअमेआं॑ भवण' सिद्धस्स गणेसरस्स गच्छम्मि३ 
तह सन्त जस्व-अम्बय-वरणिं, भाउड-पमुह गोट्टीए* ॥ २३ ॥ 


संस्क्ृत-छाया 


२३-१. गच्छ 


ओम स्वर्गापवर्गमाग प्रथम सकलानां कारणं देवम्‌ 
निःशेष दुरत दलनं परमगुरु नमथ जिननाथम्‌॥ १ ॥ 
रघुतिलक: प्रतिहार: आसीत्‌ श्री लक्ष्मण: इति रामस्य 
तेव प्रतिहाखंश:  समुन्नतिं अन्र सम्प्राप्त: ॥ २॥ 
विप्र; हरिश्चन्द्रः भायोा आसीत्‌ इति क्षत्रिया भद्रा 
तस्या: सुत: उत्पन्न वीर: श्री रज्िलः अत्र ॥३॥ 
अस्यापि नरभट्ट नाम: जातः श्रीनागभदट्ट: इति एतस्य 
अस्यापि तनयः: ताट: तस्यापि यशोवधेन: जात:॥ 8॥ 
अस्यापि चन्दुक नाम: उत्पन्न: शिल्लुकः अपि एतस्य 
भोट: इति तस्य तनयः अस्यापि श्री मिल्लुक: त्यागी ॥ ४ ॥ 
श्री मिल्लुकस्य तनय: श्री कक्कुक गुरुणु्ण: गौरबितः 
अस्यापि कक्‍छुक नाम: टुलंभदेव्या: उत्पन्न:॥ ६॥ 
इंपद्विलासं हसितं सधुरं भणितं प्रलोकितं सौम्यम्‌ 
नमत॑ यस्य न॒ दीन रोपः स्तोक: स्थिर: मेत्री ॥७॥ 
न जल्पितं न हसितं न कृत॑ न पग्रलोकितं न संस्पृतम्‌ 
न स्थितं न परिश्रमितं येन जनस्य कार्य परिहानम॥ ८॥ 
स्वस्था: दुःस्था: अपि प्रजा अधमा तथा उत्तमा अपि सौख्येन 
जननीव येन धारित: नित्य॑ निञ्रमण्डले सर्वान्‌॥ ६॥ 
उपरोध  रागमत्सरलोसे: . इत्ति न्यायवर्जित॑ येन 
न कृत: हो विशेष व्यचहारे कोडपि मनागं अपि॥ १० ॥ 





गच्छे-सप्तमी० एक० नपुं०, वंश में | २, गौप्डिये-च० एक० नपुं० 


गोपष्ठी के लिये । 


[ ह३ ] 
द्विजवरदतानुज्ञा येव जने रखित्वा सकले अपि 
निःमत्सरेन जनितं दुट्वानां अपि दण्ड निःस्थापनम॥ १९ 
घन ऋद्धसम्द्धानां अपि पौराणों निञ्रकरस्य अभ्यधिकप्‌ 
लक्ष शते च सदशत्वम च वथा येन हृष्ठानि॥ १२॥ 
नसवयौबन रुपप्रसाधितेत॑ खूंगार गुरुगुरुकेन 

८ ०. हित ००] ५ ०. 
जनपद निश्चमलज्ज॑ ग्रेवन जने नंद संचरितम॥ २३१ ॥ 
बालानां गुरु: तरुणानां सखा तथा गतवयानां तनय: 
इति सुचरिते: नित्य येत्त जनः परिपालित: स्व:॥ १४॥ 
येत नसन्तेन सदासन्मानं गुणस्तुतिं. कुब्॑न्तेन 
जल्पंतेनन च ललित दत्ता प्रणयिणां घतनिवह ॥ १४ ॥ 
मरुमाड वलल्‍लतमणी पयेका: अद्य॒ गुजरातेपु 
जनित: येन जनानां सच्चरितगु्णे: अनुराग: ॥ १६ ॥ 
यूहीा सोधनानि गिरी ज्वालाइलः: . पल्लीत: 
जनित: येत्र विपमें. वटनानकमण्डले प्रकट ॥ १७ ॥ 
नीलोतसलल . दलगन्धा: रम्या: साकन्द मधुकबृत्षे: 
चरइच्ु पत्राच्छज्ञ एपा: भूसि कृता येन॥ १८॥ 
वर्षशतेपु. च नवशअष्टादशार्गलेपु चेत्रो 
नक्षत्र विघुहस्ते बुधवारे घवल  हिंतीयां ॥ १६॥ 
श्री कक्‍्कुकेन हाट महाजन विप्र पदाति वशिकवहुलं 
रोहिन्सकूपप्रामे , निवेशितं. कीति- बृद्धिय॥ २०॥ 
सड़ोअरे एक: ह्वितीय: रोहिन्सकृपपामे 
येन यशस्य इच पुर हो स्वम्भी समुत्यापिती॥ २१ ॥ 
तेन ” श्री कब्कुकेत जिनस्थ दुरितित्िरंलनम 
कारित॑ अचलमिद॑ भवन भसक्तया सुखजननम॥ २२॥ 


लत 


[ १२ ] 


२३--अप्पिअमेअ॑ भवण' सिद्धस्स गणेसरस्स गच्छम्मि३ 
तह सन्त जम्ब-अम्बय-वरि, भाउड-पमुह गोट्दीएः ॥ २३ ॥ 


संस्कृत-छाया 


ओम स्वर्गापवर्गसाग प्रथम सकलानां कारणं देवम्‌ 
निःशेष दुर्त दलने परमगुरु नमथ जिननाथम्‌॥ १॥ 
रघुतिलक: प्रतिहार: आसीत्‌ श्री लक्ष्मणः इति रामस्य 
तेव प्रतिहाखंश: . समुन्नतिं अतन्र सम्प्राप्तः ॥ २॥ 
विग्र: हरिश्चन्द्रः भायो आसीत्‌ इति क्षत्रिया भद्रा.: 
तस्या: सुतः उत्पन्न: वीर: श्री रज्िलः अतन्र ॥३॥ 
अस्यापि नरभट्ट नाम: जातः श्रीनागभट्ट: -इति एतस्य े 
अस्यापि तनय: ताट: तस्यापि यशोवर्धन: जातः॥ ४॥ 
अस्यापि चन्दुक नाम: उत्पन्न: शिल्लुक: अपि एतस्य 
मोट: इति तस्य तनय: अस्यथापि श्री भिल्लुक: त्यागी || ४ ॥ 
श्री भिल्लुकस्य तनय: श्री कक्कुक गुरुगु्णं: गोरवितः 
अस्यापि कक्‍छुक नामः दुलंभदेव्या: उत्पन्न: ॥ ६ ॥ 
इपद्विलासं हसित॑ सधुरं भणितं प्रलोकित सौम्यम्‌ 
नमत॑ यस्य न॒ दीन रोप: स्तोक: स्थिर: मेत्री॥७॥ 
न जल्पितं न हसितं न ऋकृतं न प्रलोकितं न संस्मृतम्‌ 
न स्थित न परिभश्रमितं येन जनस्यथ कार्य परिहानम्‌॥ ८॥ 
स्स्था: दु:स्था: अपि प्रजा अधमा तथा उत्तमा अपि सोख्येन 
जननीबय येन धारितः नित्य॑ निञ्रमण्डले सर्वान॥ ६॥ 
उपरोध रागमत्सरलोभे: . इति न्यायवर्जितं येन 
न कृत: हो विशेष व्यवहारे कोडपि मनाग॑ अपि॥ १०॥ 


२३-३१, गच्छे-सप्तरमी० एक9 नपु०, वंश में | २, गीप्ठिवे-च० एक० नपुं०,, 
गोष्ठी के लिये । 


[ श३ | 


हिजबदतालुज्ञां येन. जने रखिता सकते अपि 
निःमत्सरेन जनितं दुशनां अपि दण्ड निःस्थापनम॥ ११॥ 
घन ऋद्धसमृद्धानां अपि पौराणां निञ्रकरत्य अभ्यधिकम्‌ 
लक्षं शर्त च सह्शत्वम्‌ च तथा येन दृष्टानि॥ श्श॥ 
नवयोवन. रूपप्रसाधितेत श्ृंगार. गुरुगुरुकेन 
जनपद निद्यमलब्ज॑ येन जने नेव संचरितम॥ ११ ॥ 
वालानां गुरु: तरुणानां सखा तथा गतबयानां तनय 
इति सुचरिति: नित्य येत्त जनः परिपालितः सर्वब:॥ १४॥ 
येवन नसन्तेन सदासन्मानं गुणस्तुति कुबेन्तेन 
जल्पंतेन च ललित दत्ता प्रणयिणां घनमिवह ॥ १५ ॥ 
मरुमाड वल्‍लतमणी पर्यका: अद्य॒ गुजरातेषु 
जनित: येन जनानां सच्चरितगुणें: अनुराग: ॥ १६ ॥ 
गृहीत्वा गोधनानि गिरो ज्वालाइुल: . पल्लीत: 
जनित: ग्रेन विपमे. वटनानकमण्डले पग्रकर्ट ॥ १७ ॥| 
नीलोत्पलल दलगन्वा: रम्या: माकन्द मघुकबुचे: .., 
वरइक्तु पत्नाच्छन्न एपा: भूसि कता येन॥ श्८घ॥ 
वर्धशतेपु... च नवअष्टादशार्गलेपु चेत्रो 
नक्षत्र. बिधुहस्ते चुधवारे घबल  टिंतीयां ॥ १६ ॥ 
, श्री ,कक्कुकेन हाट महाजन विप्न पदाति वणिकबहुलं 
रोहिन्सकूपग्रामे निवेशितं कीर्ति बृडद्धिय॥ २०॥ 
मड़ोआरे एक: ट्वितीय रोहिन्सकृपप्रामे.. 
येव यशस्य इचब पुज॑ छो स्तस्मी समुत्यापिती ॥ २१ ॥ 
तेन ' श्री 'कक्कुफेन जिनस्थ दुरितिनिरंलनम 
कारिते अचलमिद “भवन भक्तया खुखलननम॥ २२॥ 


| ६४ | 


अर्पित एनं सबन . सिद्धस्थ धनेश्वरस्थ गच्छे 
ले ४5 और 
तथा सन्त जम्ब अम्वय बशिक भाकुट प्रमुख गोष्ठिये ॥ २३ ॥ 


उद्धरण से ---& 
शोरसेनी अशिज्ञान भाकुन्तलसू्‌ 
(उहयोच्छ) 
( तत: प्रविशत: छुछुमावचर्य नाट्यन्तो सख्यो ) 

अनुसूया--पिअंबदे,* जद वि गन्धव्वेण चिहिणा* शिव्युत्तकल्लणा 
सउन्दला अरुरूपभत्त गामिणी संबुत्त ति३ निव्यु्द में हिअअं, तह वि 
एत्तिआं चिन्तरिज्ज [ 

प्रियंबदा- कह विआ | 


अनुसया--अज्ज सो राएसीइट्विं" परिसमावित्र इसीहिंविसज्ञिओ - 


अत्तरो णुअरं परविसिञ्र अन्तेडरसमागदो इदोगदं वुत्तन्त सुमरद्रि६ 
वा ण वेत्ति [५ 

प्रियंबदा-वीसद्धा होहि । ण॒ तादिसा आकिदिविसेसा गुणबिरों- 
हिणो होन्ति । तादो दारिं इस वुत्तन्तं सुशिआं* ण आणे कि 
पडिवजिस्सदि* त्ति | 

अनुसया-- जह ८ हं दृबखासि,१ ० तह तस्स अरुमर्द भवे। 


८5.८5. 
72 | 


१, प्रियंबदे--संवोधन, सत्री० । २, गान्धर्बण विधिना--तृ० एक 
नपुं०, गान्धर्व विधि से | ३, संवृत्तेति--.../ दृतू प्र० पु० एक० वर्तमान ० | 
४, चिन्ननीवम--अनीयर्‌-अ्रत्यय .। ४, राजपिरिट्टि---द्िवि० एक० नपुं०, 
राजपियन को | ६, स्मरति--. / स्मृ-प्र० पु० एक० वर्तमान ० | ७, वेति-बा+ 
इति -विकल्पयूचक अव्यय। ८, श्रत्वा-संबंधयूचक ऋृदन्त, इसमें-इशअ 
प्रत्यय का भी योग मिलता दें ।६, प्रतिपत्स्यत--म० पु० एक० भविष्य० ] 
१०, परश्यामि--.उ० पु० एंक० वर्तमान०, प्राकृत-दक्ख-देशी, हिं० देख-- 


#८ अक+-> +क ॥० 


[ श्४ | 

प्रियंबदा--कह विश । 

अनुसूया--गुणवदे कण्णआ पडिवादशिज्जः एत्तिअअंदाब पठमों 
संकप्पो | त॑ जइ देव्बं एव्व संपादेदिएं अप्पआसेण * किद्त्थो गुरुअणों । 

प्रियंचदा--( पुष्पमाजनं विलोक्य ) सहि, अवइ॒ृदाइं3  चलिकम्स- 
पज्जताइ कुसुमाई । 

अनुसूया--ण' सहीए सजउनन्‍्दलाए सोहरग्गदेवआं अच्चणीआ | 

प्रियंबदा--जुब्जदि |४ ( इति तदेव कमोरमेते ) | 

( नेपथ्य में कुछ ध्वनि होती है ) 

अनुसूया--( कण दत्त्वा ) सहि, अदिधीण'" विआर5 णिवेहिदं। 

प्रियंबदा--णु' उडज्नसंणिहिदा सउन्दला ( आत्मगतम )। अज्ज 
उस हिआएण असंणिहिदा ।% 

अनुसूया--होदु । अल॑ एन्तिएहि< कुसुमेहिं | ( इति प्रस्थिते ),। 

( नेपथ्य से दुवासा ऋषि द्वारा शंकुन्तला को दिये 
गये शाप को छुनकर । ) 


प्रियंबदा--हद्डी । अप्पिश॑णब्ब संवुत्त* । कस्सिं१९ पि पूआरहे 
अवरदा सुण्णाहिआआ सउन्दला। ( पुरोडलोक्य ) ण॒ हु जस्सिं१ ९ करिसे 








१, प्रतिपादनीयं--अनीयर्‌ अ्रत्यय । २. अप्रयासेन--ठृ० एक० 
नपुं, बिना अयास से । ३, अवचितानि--प्र« बहु० नपुं० -त> 
-द का अयोग शोरसेनी की विशेषता है। ४, युज्यते--५/ युज्‌ प्र० 
पु० एक० वर्तमान० | ४, अतिथीनाम--प० बहु० पुलिग० | ६, 
इव--अव्यय | ७, असंनिहिता--क्त-प्रत्यय प्र० पु० एक० स्री० भूत० 
कऋदन्त) ८, एतावड्धि:--ठृ० एक० नप॑ं०। ६, संइतम्‌-क्त प्रत्यय, श्ूत० 
कुृदन्त | शक कस्मिनू---स० एक० नपु०, किम-सर्वनाम | ११, यस्मिनू-- 
सृ० एक० नप॑०, यद-सवंनाम | 


[ ३४ ] 


अर्पित एनं भवन सिद्धस्थ धनेश्वरस्य गच्ले 
तथा सन्त जम्ब अम्वय बणिक भाकुट प्रमुख गोष्ठिय ॥ २३॥ 


उद्धरण से ---& 
शोरसेनी अशिज्ञान शाकुन्तलमू 
( चतुर्थोज्छू ) 
( तत: प्रविशत: कुछुमावचर्य नाटयन्तो सख्यों ) 

अनुसूया--पिअंबदे,' ऊइ वि गन्धव्वेण विहिणाः शिव्वुत्तकल्लेणा 
सउन्दला अरुरूपभत्त गामिणी संवुत्त ति३ निब्यु्द में हिझअं, तह व 
छात्तअं चिन्ताणज्ज ४ 

प्रियंबदा- कहँ घिआर । 

अनुसया--अज्ज सो राएसीइट्विं" परिसमाविञ्र इसीहिंविसजिओ 
अत्तणोे शुअरं परविसित्र अन्तेडरसमागदों इदोगदं बुत्तन्त सुमरदि* 
या णवेत्ति ९ 

प्रियंबदा--वीसद्धा होहि । ण॒ तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरो- 
हिणों होन्ति । तादो दाएिं इस वुत्तन्तं सुशिआ्॑ं८ ण आणे कि 
पडिवल्लिस्सदि१ त्ति | 

अनुसया-- जह्‌ 5 हं द८खामि,१० तह तरस अणुसर्द भव । 





१, प्रिबंवदे--संवोधन, सत्री० । २, गान्धर्वण विधिना--तृ० एक 
नपुं०, सान्धर्व विधि से । ३, संद्त्तेति--../ इत्‌ प्र० पु० एक० दर्तमान० । 
४, चिन्तनीयम---अनीयर-प्रत्यय .। ४५, राजपिरिप्टि---द्वि० एक० नपुं०, 
राजपियन् को | ६. स्मरति--.. / स्मृ-प्र० पु० एक७ वर्तमान ० | ७, वेति-बा+ 
इति -विकल्पयूचक अव्यय। ८, श्रत्वा--संवंधयूचक कृदन्त, इसमें-इश् 
प्रत्यय का भी बाग मिलता दे ।६. प्रतिपत््यत--म० पु० एक० भविष्य० | 
१०, पश्यामि---3० पु० एक० वर्तमान०, प्राकृत-दक्ख-देशी, हिं० देख-- 





[ 3५ ] 
प्रियंबदा--कह बिझ। - 
अनुसूया--गुणवदे कण्णुआ पडिवादरिजब्जः पएत्तिअअंदाबव पठमो 
संकप्पो । तं जड देव्वं एव्व संपादेदिणं अप्पआसेण < किदत्थों गुरुअणो । 
प्रियंबदा--( पुष्पसाजनं विलोक्य ) सहि, अवइदाइं३ः चलिकम्स- 
पज्जताईं कुसुमाईं । 
अनुसूया--ण सहीए सउन्‍्दलाए सोहर्गदेवआं अच्चणीआ | 
प्रियंददा--जुज्जदि ४ ( इति तदेव कर्मारमेते ) । 
( नेपथ्य सें कुछ ध्वनि होती है ) 
अनुसूया--( कण दत्त्वा ) सहि, अदिधीण'" वित्ञः शिवेहिदं । 
प्रियंचदा--णु' उडजसंणखिहिदा सउन्दला ( आत्मगतम्‌ )। 'अज्ज 
उशु हिआएण असंशिहिदा | 
अनुसूथा--होदु । अल॑ एत्तिएहि* कुसुमेहिं । ( इति अस्थिते ).॥ 
( नेपथ्य से दुर्वासा ऋषि द्वारा शंकुन्तला को दिये 
जे गये शाप को सुनकर । ) 
प्रियंददा--हड्डी । अष्पिअं एव्व संवुत्त* । कस्सि१९ पि पूआरुहे 
' अवबरद्वा सुण्णाहिआआ सउन्दला। ( पुरोष्लोक्य ) श्‌ हु जस्सिं१ १ कस्सि 
[ 
|] 





१, प्रतिपादनीय॑--अनीयर प्रत्यय । २, अप्रयासेन---तु० एक० 
नपुं, बिना प्रयास से । ३, अवचितानि--प्र० बहु० नपुं० -त> 
द का प्रयोग शोरसेनी की विशेषता है। ४. युज्यते--./ थुज प्र० 
, ५० एक० वर्तेमान० । ४. अत्तिथीनाम--ष० बहु० पुलिंग० | ६, 
3 श्व-अव्यय |) ७, असंनिहिता--क्क-प्रत्यव प्र० पु० एक० खस्त्री० भूत» 
इंदन्त | ८, एतावद्धि:---ठ० एक० नपुं०। ६, संजतम-क्त प्रत्यय, भूत० 
अदल्त | १७ कस्मिन्‌ू--स० एक० नपुं०, किम-सर्वनाम | ११, यस्मिन्‌-.- 
२० एक० नपु७, यद-सेनाम । 


॥$ 
4! 
। 


[ ३६ |] 


पि। एसो दुब्वासो सुलहकोवो महेसी। तह सविअ" वेअवलुफुल्लाए 
दुब्बाराए गईएण पडिणिवुत्तो । को अण्णों हुद्बहादों दहिदु/* पहचदि ३ 

अनुसया--गच्छ । पादेसु पणमिआ णिवत्तेहिएई णु" जाबव अह 
अग्योदर्श उबकप्पेमि | 

प्रियंबदा--तह । ( इति निष्क्रान्ता )। 

अनुसया--( पदान्तरे स्खलितं निरूष्य ) अव्यो।६ आवेअस्कख- 
लिदाए गए पव्मट्ट में अग्गहत्थादों पुष्फमाअणं | ( इति पृष्पोचरय 
रूपयति ) | 

प्रियंददा--सहि, पक्रिदिवक्का सो कस्स अरुण पडिगेण्हदि ।७ 
कवि उण सासाुक्कोसो किो। 


[ ३७ | 
अनुसूया--सक्क दारिं अस्ससिदु' ।* अत्थि तेश राएसिणा संप- 
लिदेश सणामहेज्लिआंः अज्ग तीअर्आ सुमरणोअं3 सि सं पिणद्ध । 


तरिस साहीशोवाआ सउन्दला भविस्सदि | 
प्रियवदा--सहि, एहि । देवकब्ज दाव खिब्बत्तेह्म [४ 
(इत्ति परिक्रामत: ) 
प्रियंबदा--( विलोक्य ) अणसूए, पेक्ख दाव । वामहत्थोवहिद- 
वअणा आलिहिदा वि्र पिअसही। भत्त गदाए चिन्दाए अत्ताण पि 
शस एसा विभावेदि" | कि उस आअन्तुअं । 
अनुसूया--पिअंबदे, दुवेश* एव्ब ण' णो मुह एसो वुत्तन्तो 
' चिट्दु |» रक्खिदव्या" क्खु पकिदिपेलवा पिअ्सही | 
प्रियंबदा-- को शाम उण्होंदुएण' णोमालिआं सिद्ते दि |१९ 
( इत्युभे निष्क्रान्ते )। 


संस्क्ृत-छाया 


अनु०--प्रियंवदे, अद्यापि गान्धवेण विधिना नि त्कल्याणा 
शकुन्तलानुरूपभत्‌ गामिनी संवृत्तेति निवृ त॑ में हृदयम, तथाप्येताव- 
चिचिन्तनीयम्‌ | 





१, आश्यसयितुम्‌-./श्वस, तुमुन-प्रत्यय | २. स्वनामधेयाड्लितेमद्ज री 
यके--ह्वि० एक० नप॑०, अपने नाम की अंकित की हुई ऑँगूठी को| ३, 
स्मरशीयं -अनीयर प्रत्यय। ४, निर्वर्तवाब:--स० पु० छि० वर्तमान० | 
५, विभावयति--प्र० पु० एक० वर्तमान० | ६, दृवो:--प० बहु० संख्या० | 
७, तिप्ठति---प० यु० एक० वर्तमान० | ८, रक्तितव्या-- «/ रजू-तव्य- 
वन्त प्र्यय | ६, उष्णोदकेन--तृ० एक० नपुं०, गरम जल से | १०, 
सिश्चति-... /सिद्ध-प्र० पु० एक० वर्तमान०, सींचती है | 


[ ३६ | 


पि। एसो दब्वासो सलहकोवो महेसी। तह सविअ" वेअबलुफुल्लाए 
दुब्बाराए गईए पडिणिवुत्तो । को अण्णो हुदवहादों दहिदु'* पहचदि ।३ 

अनुसया--गच्छ । पादेसु पशमिअ णिवत्त हिः णु" जाव अहं 
अग्धोदर्श उबकप्पेमि । 

प्रियंबदा--तह | ( इति निष्क्रान्ता )। 

अनुसूया--( पदान्तरे स्खलितं निरूपष्य ) अब्यो ।५ आवेअस्कख- 
लिदाए गइईए पव्भट्ट में अग्गहत्थादों पुष्फसाअरण | ( इति पुष्पोच्चेय 
रूपयति ) । 

प्रियंबदा--सहि, पकिदिवक्को सो कस्स अरुण पडिगेण्हदि । 
क वि उण साणुक्कोसो किदो । 

अनुसूया- ( सस्मितम्‌ ) तरिसं बहु एवं पि। कहेहि ।< 

प्रियंबदा--जदा शिवत्तिदु ण॒ इच्छदि तदा विग्णविद्रों मए। 
भञ्नवं, पठम॑ त्ति पेक्खिआं अविण्णादतवप्पहावरस दहिद जणरस 
भञ्रवदा एक्का अवराहों मरिसिद्ब्बो त्ति ।* 

अनुसया--तदो तदो । 

प्रियंबदा--तदी में बअण अख्णहाभविदु णारिह॒दि ।** किंदु 
अहिण्णाणामग्णदंसएण+** साबो शिवत्तिससदि* * त्ति मन्तअन्तो 
सञअं अन्तरिहिदो । 











व 





१, शप्त्ा-क्ल्वा प्रत्यय, संवंधसूचक ऋझदन्त, शाप देकर | २, दग्ध--तुमुन्‌ 
प्रत्यय | ३, प्रभवति--प्र० पु० एक७ वर्तमान ० | ४, निवर्तव - म० पु० एक 
विधि० दर्तमान० | ४७, नृने- अबव्यय | अहो--5:खसूचक अव्यय | 
७, प्रति्शणाति--प्रति+, /अह-प्र० पु० एक० वर्तमान ० | ८, कथय--- 
म० पु० एक० विधि० वत्तमान० | ६, मर्थितव्यं--तव्यान्त प्रत्यय। 
१०, नाईति--न+अर्दृति,_ अह' -योग्य होना -प्र« पृ० एक वर्तमान०। 
११, अभिनाना भरगद्शनेन--तृ० दैक० नप०, स्मरण ईऐनु दिये हुए 


4 


आना का दइसाभंस | #ग पतू--म० पु० एक० मविष्य० | 


[३७ | 
अनुसूया--सकक दाणि अस्ससिदु ।१ अत्थि तेण राएसिणा संप- 
त्थिदेण सणामहेअद्धिआंः अड्डा नीअअ सुमरणोअं? त्ति सअं पिणद्ध । 
तरस साहीशणोबाआ सउन्दला भविस्सदि ! ;क्‍ 
प्रियंबदा--सहि, एहि | देवकज्ज॑ दाव शिव्वत्तह्य [४ 
(इति परिक्रामत: ) 
प्रियंबदा--( बविलोक्य ) अणसूए, पेक्खे दाव । वामहत्थोबहिंद- 
वझअणा आलिहिदा विजय पिअसही। भत्तु गदाए चिन्दाए अत्ताण' पि 
णु एसा विभावेदि" । कि उण आअन्तुअं | 
अनुसूया--पिअंबदे, हुवेण ९६ एव्व ण' णो मुद्दे एसो बुच्तन्तो 
चिट्ददु ।५ रक्खिदव्वा* क्ख पकिदिपेलवा पिअसही । 
प्रियंबदा-- की शाम उस्होंदएण' शोमालिअं सिद्चेदि १९ 
( इत्युमे निष्क्रान्ते ) | 


पंस्क्त-छाया 


अनु०--प्रियंबदे, अद्यापि गान्धर्वण विधिना निद् तकलल्‍्याणा 
शकुन्तल्ञानुरूपभत्‌ गामिनी संबृत्तोति निद् त॑ में हृदयम्‌, तथाप्येताव- 
'ज्चेन्तनायम्‌ । 

१, आश्यसयितुम्‌-/श्वस, ठमुन-प्रत्यय | २. स्वनामधेयाड्वितमद्ड री- 
के--.द्वि० एक० नप०, अपने नाम की अंकित की हुई अंगूठी को| ३, 
मरणीय॑ --अनीयर प्रत्यय । ४, निर्वर्तवाव:--म० पु० टछ्ि० वर्तमान० | 
५. विभावयति---प्र० पु० एक० वर्तमान० | ६, दृयो:--प० वहु० संख्या० | 
७, तिप्तति--.प० पु० एक० वर्तमान०। ८. रख़्तव्या-- »/ रफू-तव्य- 
न्तिअत्यय । ६, उष्णोदकेन--तृ० एक० नपुं०, गरम जल से | २१०, 
सेश्वति-..., / सिद्च-प्र० पु० एक० वर्तमान०, सींचती दे | 





( ४० ) 


उपसत्य ) जद, जअद देंबो । देवी एंड विण्णुवेदिं जंधी संमा- 
समए जुआ” मे परिणेदव्वा कि) 
विदपक आदि कि एड अकालकोहसड पा फ्रोह्डपड 2 
राजा- सार सब्व॑वित्थरेए कथेटि । 


सारब्षिका-< विण्णुवीआर्दि । अणन्‍्वरादिकलवचउद्टस दिअह देवीए 
पोम्मराक्रमशिसई गोरि. कई मइस्वाणन्देन पडिद्धा- 
विदा ।१ से थे दिवखा गहिंदा । ते ताए. विण्एत्तों ज्ञोइसरों गुरु 
दव्िखिणाण्ि मय | सणिदं च तेण । झदि अवस्सं गुरुदविखणा दाअब्बा ता 
एसा दी द महाराशस्स । तदी देवीए, विण्ण्त्त जे ब्रादिसदि भुझतव । 
पुणोी वि ५उल्लों बढ ** तेण । अत्थि लाटदेश चस्डमेणों शाम 
गशआा। तेस्स दहिंदा घणसास्मआजरी खाम। सी ; बष्णुण है. आई 
चदक्रीद्नत ग्गि भें वचुस्सदि 2 फ्ति । ठंदी महाराण्स्स परिणार्तरि 
तेण गरदकिस्रणा द्िण्गा भोद । सत्ता रन चवकत्रदि नी 
होदि । तदी हनी: विहसिश् भाणिद ज॑ आशणवेदि भर मे ते कीर्रदि । 

व विग्णविद * पेसिदा । गुरुस्स गुरुदा क्रम्बणाणिमित्त १० 


विदृपक: वबिध्ग्य ना में संविधाणओं खीमे सभ्पो देसा 
बज्ञोा । इह अर विवाह | लाइदन धगुसास्मझरी । 


__+ 82 


रन 


॥. म्र्य न्प्र० 


[४१ |] 


राजा--किं ते भइरवाणन्दस्स पहावों ण पच्चक्खों। कहि संपर्द 
भइरवारान्दो । 

सारश्षिका-देवीएकारिद पमदुल्ञाणस्स सज्मट्विदेवडतरूमूले 
चामुण्डाअदणं भइरवाणन्दोी देवी आगभिस्सदि ता अज्ज 
दक्खिणाविहिदो [विवाहो । ता इह ज्जेब देवेण ठातव्वं कोझहल परो 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता ) | 

राजा--वअस्स सब्य॑ एएं भइरवाणन्दरस विअस्मिद  त्ति 
तक्केसि | 

बिदूषक:--एवं णेदं | ण हु सअलः5्छुणमन्तरेण अण्णो मिअइझुमणरि 
पुत्तलिअं पससवएदि | ण॒ हु सरअसमीरमन्तरेश सेहालआ झकुसुमुकरं 
विकासेदि ।४ 

(»विष्य)-भेरवानन्द:इअं सा वडतरु मूले शिव्भस्णस्स सुरज्ञादुआर- 
स्सस पिधाणं चामुण्डा | ( तां चामुण्डां हस्तेन प्रस॒ुम्य ) | 

( प्रविश्योपविश्य च ) अज्जबि ण॒ शिग्गच्छादि" सुरहदुबारेण 
कपृूरमझरी । 

( तत; प्रविशति सुरझ्ाह्वारोद्धाटन नाटितकेन कपृरस|्जरों ) | 

कपरमझरी--भञअव परणमिज्जसि |६ 

भैरवानन्द:--पुत्ति उडद॑ बरं॑ लह ।» इह्‌ ब्लेब उपविससु। 

( कर्पस्मझ़्री उपविशति )। 











३, वै्:--प्र० एक० पु०) २. तर्कयामि-,/तर्क-उत्तम घु० एक० 
वर्तमान० | ३, प्रस्वेदयत्ति--प्र+,/स्वेद प्र» पु० एक० वर्तेमान०। 
४. विकासयति-प्रथम पु० एक० वर्तमान० | ५, निर्ग-च्छति--निर 
उपसर्ग _/ मम-प्रथभ पु० एक० वर्तमान०, वाहर निकलता है। 
६, प्रणम्यसे--प्र-उपसर्ग ,/ नम्‌-उत्तम० पु» एक० वर्तमान० कमवाच्य | 

७. एमस््र-/लभू प्राप्त करना-मध्यम घु० एक० विधि०। 


| 


[ ४० 


( उपसृत्य ) जअदु जअदुईँं देवो । देवी ए्ँ विण्णवेदि जधा संमा- 
समए जूआं" मए परिणेदव्वा* त्ति। 

विदृषक:--भोदि कि एद अकालकोहए्डपडण' ।९ 

राजा--सारक्विण,, सब्वं वित्थरेण कभेहि। 


सारह्विका--एड विण्णवीअदि | अणन्तरादिकन्तचउद्॒सं,दिअहे देवीए 
पोम्मराश्रमणशिमई* गोरि, कदुअ भइरवाणान्देन१" . पडिद्धा- 
विदा ।१९ सअं च दिवखा गहिदा। तदा ताए विण्णत्तो जोईसरो गुरु- 
दक्खिणाशिमित्त। भणिदं च तेण। जदि अवरसं गुरुदविखणा दाअव्बा ता 
एसा दीरदु महाराअस्स | तदो देवीए विण्णत्त' ज॑ं आदिसदि भशअवं | 
पुणों वि ;उललविदं१४ तेण | अत्थि लाटदेशे चण्डसेणो णाम 
राशा | तस्स दुहिदा घणसारम5जरी णाम। सा देवए्णण ह आइट्ठा 
चक्‍्कबद्विधरिणी भविस्सद्धि१३ ज्ति। तदो महाराआसस परिणाविदवब्वा 
तेगा गुरुदक्िखिणा दिग्णा भोदि । भत्ता वि चकक्‍्कब्रद्धि कदों 
होदि। तदो देवीए विह्सिश्न भणिद ज॑ आशणवेदि भथ्वं त॑ कीरदि | अं 
च विण्णविद्‌१४ पेसिदा । गुरुस्स गुरुदक्खिणाणिमित्त' ।१० 

विदृूषकः ( विहस्य )--एढं त॑ संविधाणओअं सीसे सप्पो देसान्तरे 
बरज्ञा | इृह अज्न विवाही | लाइदेस घगुसारमस्जरी । 

४, जयतु जयबु-म० पु० एक विधि० वर्तमान | ४५, यूस॑-प्र० बहु० 
पुर- सुप्दद, संमनाम। ६, परि+,/णासयय्‌ तब्यान्त प्रत्यय, ऋदन्त। 


७, आयालकृप्मागापतनं-- स्युट प्रवय, कदन्त, नप॑० | ८, अनिकान्तं ग्रलय 
के प्रयप, शभूत० झृदनत | ६, फमरागमगिमबी-प्र० एक० नप० | १० 
गैस्यानसोन--सू० एक७ पु० । 5१२, प्रनिश्पिता-क्पत्यय, भूत० 
इदन्स, £ स्मी० | उत+, /लप काना-क्त प्रत्यय, श्र० पुण० एक० 
भून० फकूदनत | १६, मविष्यनि--./बू-परथम पु० एक० भविष्य० | 
१४, विशपपधिस-न्‍तुरंग ध्ायप । 


। 
। 
! 
। 
! 
। 
| 
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राजा-किं ते भइरवाणन्दस्स पहाबोण पच्चक्खों। काहे संपरद 
भइरवारान्दो । 

सारज्निका--देवीएकारिंद पमदुजञाएस्स  सज्मद्विदेवडतरूमूले 
चामुण्डाअदण मइरवाणनदों वेषी आगमिस्सदि ता अज्ज 
दक्खिणाबिहिदी [विवाहो । ता इह्‌ ब्जेब देवेश ठातव्ब॑ कोझहल परो 
( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता )। है 

साजा-वअस्स सब्यब एवं भइरवाणन्दस्स विश्रम्मिद॑ त्ति 
तककेसि |९ 

विवृूषक:--एवं णेदं | ण हु मअलब्छणमन्तरेण अण्णो सिअड्ठमणि 
पुत्तलिआं पस्सवएदि। ण॒ हु सरअसमीरमन्तरेश सेहालिआ कुसुमुकर 
विकासेदि [४ 

(अविष्य)-भेरवानन्द:इअं सा वडततरु मूले शिव्भण्णस्स सुरज्दुआर- 
स्पस पिधाशं चामुण्डा | ( तां चामुण्डां हस्तेन प्रशम्य ) | 

( प्रविश्योपविश्य च ) अज्जबि ण शिग्गच्छदि" सुरह्भादुवारेण 
कप्पूरमछ्नरी । 


( तत: प्रविशति सुरज्ाद्रारोद्घाटन नाटितकेन कर्पस्मच्ञरो )। 
कपरमझरी--भमञअव॑ पशमिज्जसि |६ 


भेखानन्द:--पुत्ति उद्दद बरं॑ लह |।७५ इह ब्लेव उपविससु । 
( कपंस्मल्लरी उपविशति )। 


ऋज-+-++#85७...... _ 








ल्‍ वेद्य:--प्र० एक० पु०५। २, तकयामि-/तक-उत्तम छु० एके> 
वेत्तमान ०]। ३, प्रस्वेदयति--प्र +%,/स्विद प्र०- पु० एक० बतंमान० | 
५, विकासयति-प्रथण पु० एक० वत्तमान० | ५, निर्ग-च्छति--निर्‌ 
उपसो ,/ गमप्रथण पु० एक० वर्तमान०, वर निकलता है| 
5, पणम्यसे--प्र-उपसर्ग ,/ नम्‌-उत्तम० पु एक० वर्तमान० कर्मवाच्य | 

५. सेपस्व-/लभू प्राप्त करना-मध्यस पु० एक० विधि०। 


[ ४२ ] 


संस्क्ृत-छाया 


सार>--एप महाराज: मरकतपुल्लात: कदलीगृहं चालुप्रविष्ट:। 
तदग्रतो गत्वा देवी विज्ञापितं विज्ञापपासि | जयतु जयतु देव: । देवीद॑ 
विज्ञापयत्ति यथा संध्यासमग्रे यूं मया परिणेतव्या:। 

विदृ०--भो:, किमेतदकालक्रप्माएडपतनम । 

राजा--सारक्विके, सब॑ विस्तरेश कथय । 

सार०- एवं चिज्षाप्यते, अनन्तरातिक्रान्त चतुदंशीदिवसे देव्या 
पद्मरागमणिमयी गोरीकृत्वा भेसवानन्देस प्रतिष्टापिता | स्वयं च दीक्षा 
गृहीता | ततस्तया विज्ञातो योगीश्वरों गुरूदक्षिणानिमित्तम | भमणितं च 
तेन यद्यवश्यं गुरदक्षिणा द्वातव्या तद्ेपा दीयतां महाराजस्य। ततों 
देव्या विज्ञप्त यदादिशतिं' मगवान । पुनरप्युल्लपितं तेन । अस्त्यत्न लाट- 
देश चणग्डसनो नाम राज़ा। तम्य दुहिता घनसार्मछझ्ज़री नाम।सा 
देवलेगदिष्टा एपा चक्र॒र्तिगृहिणी भविष्यत्तीति | ततों महाराजम्य परि- 
गतव्या ) तन गुरदज्षिगा दत्ता भवति । 


हक 


बिदृ ०--एतनसंबिवानकं शीर्ष स्पा देशान्तर वेद: । इहादय विवाहों 
लाददेश घनसासरमज्री । 

गंजा--फि ने भगवानन्दस्थ प्रभावों न प्रत्यक्ष: । कुत्रसांप्रत अंग्वानन्द:। 

सार०-देवीकारितप्रमदोद्यानस्थ मध्यस्थितवटतरूमूल चामुए्डायतने 
भेरबानन्दी देवी चागमिप्यति | नदग दक्षिण विहित: कौतहलपरोी विवाह: 
तदिशेव देवन स्थानब्यम । 

गाजा-ववम्प, सर्वमेन् स्वानन्दस्थ विज्ञम्सितमिति तकेयामि। 


बिट एस मनन नसग्घल मगनत नमन्नर 5 नस्य गंगा एमगिप त्ीं 
बडे ०२०-ववमनत | नंग्ध त्तु सर लायटगस्ट खनन न्गेग्गान्या [द कमागुपुत्ला 


प्रसयदवति | सखलु शगर्त्समीस्मस्तरेण शेफालिकाकुस मानकर विकासबति । 
आर: < न + 
भेग्वा--४यं सा बदसरूमृल निष्कान्तस्य सुरक्षद्रास्स्थ पिलाने चा- 


हा [न छू हक 
छाल क्षरयाप न नयच्द्रान सूरझाद्वास्णा कपरमजरस। 


फरर>--भगबन . प्रमम्यस । 


[ ४३ | 
भेरवा०--पप॒त्रि, उचितं बरं लभस्व। इहैवोपविश | 


उद्धरण सं०--११ 
शोरसेनी सच्छकाटिक 
( च॒तुर्थोक्लन--तत: प्रविशति चेटी ) 


चेटी--आखणत्तम्हि अत्ताए अज्ज आए सआस॑ गन्त | एसा अज्जञआ 
चित्तफलअणिसण्णदिद्वीमदणिआए सहकेंपि मन्तअन्ती चिट्ठदि [१ 
ता जाव उपसप्पम्ि | 

(तत: प्रविशति यथानिर्दिष्ा वसन्‍त सदनिका च)। (इति परिक्रामति) | 

बसन्तसेना--हज्ञे ? मदशिए अवि सुसदिसी इअं चित्ताकिदी अज्ज 
चारुदत्तरस | 

सदनिका--सुसदिसी । 

वसन्‍्तसेना - कध॑ तुम॑ जाणासि । 

सदनिका--जेण अज्जआ सुसिणिद्धा दिद्लीअर॒ुलग्गा । 

वसंतसेना--हडजे कि वेसवासदक्खिण्णेण मदणिए एव्वं भणसि [४ 

मदनिका--अज्जए के जो ज्जेव जणो वेसे पडिवसदि सो ज्जेव 
अलीअदक्खिणो भोदि | 








१, तिष्ठति-, /स्था-प्रथम पु० एक वर्तमान०-बैठता है। शौरसेनी में 
जु>च का विशेष परिवर्तन मिलता है। २. उपसर्पयामि---उप-उपसर्ग 
“खपू-उत्तम पु० एक० वर्तमान०, जाता हूँ। रे, हज्े -थाहानवूचक 
अव्यय | ४, /भण-मध्यम पु० एक० वर्तमान० | 


[ ४४ | है 


बसन्तसेना--हज्जेणाणापुरिससक्ष ण वेसाजणोअलीअद॒क्खिण्णो । 

मदनिका--जदो दाव अज्जआए दिल्ली इध अभिस्मदि हिअर् 
मभोदि । तस्स कारण कि पुच्छीअर्दि ।१ 

बसन्तसेना--हज्जे सहीअ्रणादो* उचहसणीयद॑ रक्खामि | 

मदनिका--अज्ञए एववं णेदं । सही अणचित्ताण॒ुवत्ती अबला- 
अगो भोदि | 

प्रथमाचेटी ( उपसृत्य )--अज्ञण अत्ता आणवेदि गहिदाबगुण्ढण 
पक्खदआरए सज्ज॑ पवहण' | ता गरचेत्ति । 

बसन्तसना--हउ्जे कि अज्ञ चारूदत्तो म॑ शइस्सदि ६ 

चेटी--अज्ञए जेण पवहणण सहसुवण्णदससाहरिसओ अलक्षारञो 
अगुणसिदो | " 

बसन्तसना--का उशणण्सो। | 

चटी--एसो ब्जेब राझसालोी संठाणुओ । * 

बसंतसना ( सक्रीधम )--अवेहि* सा एुगणो एव्चं [मशिस्ससि ।१ 

घटी परसोदद पेसीदद अज्ञआा | संदेसण म्हि पंसिदा । 

वबसन्तसेना--अह़ संदेसस्स ज्वेब कुप्पामि ।१९ 

अटी--ता किंनि अ्त्त' विग्गाविस्स [११ 


2, छापे. पच्छ-प्रवग पु० एक० सर्नमान०, पर्मबा्य । २, सम्बी- 
उदाकपंचमी एकर सीमिगि०।4 ३. रद्ामि- उत्तम पु० एक० सर्नमान० | 
४, सॉकनिधरति- _ निश्यम पु० एक० भविष्य० प्रेरणार्थकण्न्ले 
जाबया |. ५, अनुपेनि--का यल्यय, मूसकालिक कूदन्त, पीछे से भेजा | 
६, टसने>जाख्यपर । 3, संस्थान:-- भूसझालिफक ऊे 


द्स्स | , अपाए-श्रप- 
दपमग /ई मन्पर पूृ० हर० खाश/इटी। ६, मणिष्पति-,/ मण-मग्यम 


ह ल्‍ः 
० | १०, पुष्यादए- ८ दृषप-उतम पृु० एए 6० समान | 
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वसंतसेना--एव्वं विण्ण॒विदव्या' जइ मं जीअन्ती इच्छुस ता 
एववं ण॒ पुणो अह अत्ताए आशविदव्वा ॥* 
चेटो--जधा दे रोअदि ।३ (इति निष्क्रान्ता )। 


संस्कृत-छाया 

चेटी--आज्ञप्तास्म्यायेया अद्य ““'' सकाशं गन्तुप्‌। एपार्या चित्र- 
फल्नक निषण्णहिप्रमंदनिकया सह किसपि सन्त्रयन्ती तिष्ठति। तथयाव- 
दुपसपोमि । 

चसनन्‍्त०--हज्जे सदनिके अपि सुसच्शीयं चित्ताकृतिराये चारुदत्तस्य | 

मद०--सुसच्शी । 

बसन्त०--कर्थ त्व॑ं जानासि | 

मद्‌० येनायाय: सुस्निग्धा दृष्टिस्लुलग्ता। 

बसनन्‍्त०--हज्ज़े कि वेशवासदाक्षिस्येन मदनिके एवं भमणसि। 

सद०--आर्य कि य एवं जनो-वेशे प्रतिवसति स ण्वालीकदाक्षिण्यो 
भवत्ति । 

वसनन्‍्त०--हज्जे नानापुरुपसक्क न वेश्याजनों लीकदाक्षिस्यों भवति। 

सद०--यतस्तावदायाया इष्टिरिहामिस्मति हृदय भवति च तस्व- 
कारण कि प्रच्छयते । ' 

बसन्त०--हज्जे सखी जनादुपहसनीयतां रक्तामि | 

सद॒०--आर्य एवं नेदमू । सखीजनचित्तानुवत्यवलाजनों भवितः | 

चेटो०--आर्ये माताज्ञापपति ग्रहीतावगुण्ठनं पक्तद्वारे सज्जं प्रवह- 
णम्‌। ततू गच्छेति । 





 * १ विज्ञापयितव्या-तव्यान्त प्रत्यय, कूदन्त। २, थाज्ञापितव्या-तब्यान्त 
प्रेच्य, कृदन्त | ३, रोचते-/ रुच-प्रथम पु० एक० वर्तंमान०, 
रुचता है। के हे 
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वसनन्‍्त० --हज्जे किसाये चारु दत्तों मां नयिनेष्यति | 

चेटी--आरये येन प्रवहणन सह .सुबरणंदशसाहस्त्रिकोलंकारोलुग्रेषित: । 
वबसनन्‍्त०--कः पुनः सः । 

चेटी-- एप एवं राजश्याल संस्थान: । 

वसनन्‍्त--अपेहि सा पुनरेव भणिष्यसि । 

चेटी-प्रसीदतु प्रसीदत्वाया । संदेशेनास्मि प्रेसिता । 





* चेंटी ०--तल्किमित्यत्त' विज्ञापयिष्यामि | 
बसनन्‍्त०--एवं पिज्ञापयितव्या यदि मां जीवन्तीम्‌ इच्छसि । तत्त्‌ 
एवं न पुन: अहं'“'आज्ञापयितव्या । 
चेटी--यथा ते रोचते । 


उद्धरण सं० १२ 
शरसेनी सृच्छकटिक 
( पष्ठोड्डु तत:--प्रविशति चेटी ) । 
चेटी--कंध अज्न वि अज्जआ ण विवुब्भदि ।१ भोदु। पविसिअरै 
पडिवोधइस्सं ।३ (इति नाख्येन परिक्रामति ) 
( तत: प्रविशत्या च्छादित शरीर गसुप्ता वसनन्‍्तसेना । ) 
चेटी--/निरुप्य) उत्थेदु उत्येदुट” अजआ | पभादं संवुत्त । 





१, विवृध्यते-वि-उपसर्ग ,/चुघ-प्रथम पु० एक० वर्तमान, जागती 
हूँ | २, प्रविश्य--वर्तमानकालिक क्ृदन्त, प्रवेश करके। ३. प्रतिवोध- 
पिष्यासि-प्रति-उपसग ,/बुघ- उत्तम पु० एक० भविष्य० प्रेरणाथक*०; 
जगाऊँगी। ४, उत्तिप्ठतु उत्तिप्ठतु-,/स्था-मध्यम पु० एक० विधि० | 
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यसन्तसेना ( प्रतिदुध्य )--कर्घ रत्ति ज्केब्च पसादं संबुत्त' | 

चेटी--अम्हाणं १ एसो पभादों | अज्लआए उण रत्ति ज्वे व्यू | 

वसनन्‍्तसेना--हंब्ले कहिं उण तुम्हाणं जूदिआरो। 

चेटी---अज्जए वडढुमाणओअं समादिसिअः पुप्फकरण्डर्श जिण्गु- 

ज्वाणुं » गदो अज्त चारुदत्तो | 

चसंतसेना--कि समादिसिआ | 

चेटी-- जोएडि रादीए पचहणु। वसन्‍्तसेना गच्छदु त्ति [४ 

बसन्तसेना--हज्ले कहिं" मए गन्तव्यं ६ | 

चेंटी--अज्जण जहिं चारुदत्तो । 

बसंतसेना--( चेटी परिव्वज्य ) हज्ज्जे सुठहु ण॒॑ शिज्मा 
रादीए । ता अज्लन पत्चवर्ख पेक्खिस्सं* | हड्जे कि पविद्ठा अहँ इह 
अव्मन्तरचट॒स्सालअं । 

चेटी--ण केवल अव्भन्तरचटुस्सालर्आ सब्वज्णस्स' वि हिआआआं 

पविद्ठा । 

वचसनन्‍्तसेना--अबि संतप्पदि चारुइत्तरस परिअ्रणों । 

चेटी--सन्तप्पिस्सदि (९ 

चसंतसेना--कदा | 

चेटी--जदो- अज्वआ गमिस्सदि | 








१, अस्माकम-सर्वनाम प० बहु० पु० अस्मद--॥ २, समादिश्य-सम, 
&/ दिश-आशा करना-संबंध० ऋूदन्त | ३, जीणुद्ानं--द्वितीया० एक० 
नपु०, प्राकृत में शब्दों (का सन्धि-रूप संस्कृत से कहाँ-कहीं भिन्न रूप में 
मिलता है। ४, गच्छठ-,/गम्‌-प्रथम पु० एक० विधि० वर्तमान० | ४, 
कुत्न-क्रियाविशेषण् | ६. गन्तव्यम-, /गम-तव्यान्त प्रत्यय,  ऋदन्त 
७, निर्ध्यातो-निर+. / ध्यें-देसनेवाला, कल प्रत्यय। ८, प्रेक्तिष्ये प- 
उपसर्भ- ,/ईक्ु-उत्तम पु० एक० भविष्य०। ६, सन्तपत्स्यते--.../ तप- 
प्रथम पु० एक० भधष्य ० | 
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बसंतसेना--तदोी मए पठसम॑ सन्तप्पिदव्वं ।१ (सानुनयम्‌) । हज्जे 
गेह एं रअणावलिं। मम बहिणिआए अज्ञाधूदाए गदुअः समप्पेहि । 
भणिदव्वं च अहं सिरि चारुरत्तरस गुणणिज्िदा दासी तदा तुम्हाणं पि 
ता एसा तुहःज्ज व्य कण्ठाहरणं भोद रअणावली | 

चेटी--अज्जए कुप्पिस्सदि चारुदृत्तो अज्वाए दाव। 

वसंतसेना--गच्छ ण कुप्पिस्सदि | 

चेटो--( ग्रहीत्वा )-ज॑ आशणवेसि |३ 

इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति ) 

चेटा--अजए भणादे अज्जा धूदा। अज्जउत्त ण॒तुम्हाणं पसादी- 
क॒दा । ण जुत्त मम एंदं गेहिदु । अज्जउत्तों ज्जेव्ब मम आहरणविसेसो 
त्ति जाणादु भोदी ।९ 

(“तत: प्रविशति' दारक ग्रहोत्वा-रदनिका ) 

रृनिका--एहि वच्छु सअडिआए कीलम्ह ।५ 

दारक: ( सकरुणम )--रूनिए कि मम एदाए मट्रिआसअडिआए [६ 
त जे व्य सोवव्णसअ डि्ं ;देहि ।९ 

रदानका--( सनिवेद निश्वस्य ) जाद कुदों अम्हाणं सुबस्णवव- 
हारो | तादस्स पुणो वि रिद्वीए सुवव्णसञ्रडिआए कीलिस्ससि ।* ता 








१. सन्तप्तव्यम्‌--तव्यान्त प्रत्यय । २. गत्वा-.. /गम-क्त्वा प्त्यय-संबंध- 
सूचक कृदन्त | ३, आज्ञापयसि--मध्यम पु० एक» वर्तमान० प्रेरणार्थकः | 


४. भवत्‌--युष्मद सब्नाम-श्राप, आअलिग-भवत्ती | ४५ क्रीडाम:- 
क्रीड मध्यम पुरुष वहु०, वर्तमान, ग्राकृत में सं० द्वि० के प्रयोग वहवचन 
के सद्दश मतिकाशकटिकया---तृ ० एक० नपुं० | ७, ,/दा-देना--- 


सध्यम' पु० एक० बतंमान6 |- ८. क्रीडिप्यसि--मध्यम पु० एक८, 
मविष्य० खेलाग | 3 


ब् 
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जाव विशोदेमि ण । अज्ञआवसन्तसेणाएं समीव॑ उबसपिस्स ।*१ 
( उपसृत्य )-अज्जए पणमासि । 
वसन्तसेना--रूुशिए साअदंस दे । कस्स उस अर्ञ दास्ओ अण- 
लंकिदसरीरो वि चन्द मुह्दो आशन्देदि सस हिआआं | 
रूनिका--एसो कखु अच्य चारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणों णाम । 
वसन्तसंत्ता--( बाहूअसाय )--एंहि में पृत्तथ अलिड्ठ ( इत्यड्ू 
उपवेश्य )। अग॒ुकिदं अशेन पिदुणो रूब॑ । 
खनिका--ण केवल रूब॑ सील पि तक्‍केसि | एदिणा३ अज्जचासरु- 
अत्ताणअं विणोदेदि | 
बसनन्‍्तसेना--अथध कि णिमित्त' एसो रोअदि | 
' रदनिका--एदिणा पडिवेसिअगहवइदारअकेरिआए  सुवण्णस- 
अडिआए कीलिदं | तेण अ सा णीदा ।* तदों उण त॑ सग्गस्तरस" सए 
इअं मट्टिआसअडिआ कठुआ दिण्णा। तदो भणादि रदणिए कि मम 
एदाए सह्यिासअडिआए | त॑ ज्जेब सोवण्णु सअडिअं* देहि त्ति। . 
बसंत--हड्धी हृद्दी०, अअं॑ पि शाम परसम्पत्तीए८ सन्तप्पदि | भ- 
अब॑ कशअ्नन्त पोक्खरवत्तपडिदजलविन्दुसरिसेहि* कीलसि तुमं पुंरि 
समाअधेणहि । ( इति सास्‍्त्रा )। जाद सा रोद। सोव्णासञ्नडिआए 
कीलिस्ससि । 


१. उपसपिष्यामि--उप+, /क्षप-उत्तम पु० एक०, भविष्य०, चलती हूँ | 
२. स्वागतं--मूत० कझृदन्त का संज्ञा रू | ३, एतेन--न० एक प० एतदू- 
सर्वनाम। ४. आनीता--./नी-ले आना-भूतकालिक कृदन्त, प्रेरणार्थक० 
ख्री० । ५४, देशी-माँगना---संस्क्ृत-रूप-बाचत:-चर्तमान छूदन्त। ६, 
सुवर्शशकटिकाम-द्वितीया० एक० नपुं५। ७. हा विक हा धिकू-शोक- 
सूचक अव्यय | एछ्. परसंपत्वा--पंचमी विभक्ति, एक , ग्र००८ ४. 
सहशे:--तृतीया० एक० नपु० 


हि 


दारक:--रदणिए का एसा। 

बसंत--दे पिठुणों* गुणणिज्जिदा दासी | 

रूनिका--जाद अब्जआ दे जणणी भोदि । 

जण्णी ता कीस अलज्डिदा । 

बसंत--जाद सुद्धेण मुहेण अद्करुण' मन्तेसिः एसा दाणि' दे 
जणणी संवुत्ता । ता गेह३ एवं अलझ्लारअं। सोवण्णा सञअडिआं घडा- 
वेहि ।९ 

दारक:--अवेहि । ण्‌ गेहिस्सं | रोदसि तुम । 

बसंत० ( अश्रृणि प्रसृज्य )--जाद ण रोदिस्स ॥, गच्छ कील! 
( अलंकारे मर च्छुकटिकां पूरयित्वा )। जाद कारेहि" सोवव्णसअडिअं 
इति दारकमादाय निष्क्रान्ता खनिका | 


संस्कृत-छाया 


चेटो--कथमग्याप्यायो न विदुध्यते । भव॒तु, प्रविश्य प्रतिबोध- 
यिष्यामि । उत्तिष्ठतु उतिष्ठत्वार्या प्रभातं संबृततम | 

वसनन्‍्त०--कथं रात्रिरंव प्रभात संबृतम | 

चेटी--अस्माकमेप प्रभात: । आयाया: पुना रात्रिरेव । 

चसनन्‍्त०--हज्जे कुत्र पुनयु षप्माक यतकर: । 

० $०० ४ ९ हा ८ कप * णोयानं 

चेटी--आय वधमानक समदिश्य पुष्पकरकरण्डक जी गत: 
आय चारुदत्त: । 

वसनन्‍्त०--किं समादिश्य । 


१२, पितु:-पंचमी० एक० पुलिंग। २, मन्त्रयसि ,/मन्त्र-मध्यम पु७ 
एक वर्तमान०] ३६, खहाण-,/अह-मध्यम पु० एक० विधि०| ४. 
/बट-बनाना--मच्यम पु० एक० विधि० 9५, कारव-./छकृू- मध्यम पु० 
न 


एड बिधि> प्रसर्णाथक+ । 
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चेटी--योजय रात्रो प्रबहुणम । वसन्तसेना गच्छुत्विति। 

बसनन्‍्त०--हु्जे कुत्रसया गन्तव्यम्‌ | 

चेटी---आय यत्र चारुदत्त: | 

बसनन्‍्त०--हज्जे सुष्ठु न निध्यातो रात्रो । तदय प्रत्यक्ष प्रेन्िष्ये । 
हज्जे कि प्रविष्ठाइमिहाभ्यन्तरं चतुःशालम्‌ | 

चेटी--न केबलसम्यन्तर चतु:शाल॑ सर्वजनस्थापि हृदयं प्रविष्टा । 

बसनन्‍्त०--अपि संतप्यते चारुदत्तस्थ परिजन: । 

चेटी--संतपत्स्यते | 

बसनन्‍्त०--कदा । 

चेटी--यदाया गमिष्यति । 

वसनन्‍्त०-तदा मया प्रथम संतप्तव्यम्‌ ।हज्जे गृहाणी ता रत्नाव 
लीमू | सम भगिन्या आया घूताये गला समर्पय । सण्तव्यं च अहं श्री 
चारुदत्तस्य गुणनिर्जिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेब कण्ठा- 
भरण भवतु र्नावली | 

चेटी--आय कुपिष्यति चारुदत आयाय तावत | 

बसन्त०--गच्छ । न कुपिष्यति | 

चेटी--ग्रहीत्वेति | यदाज्ञापपसि । आर्य भणत्यायों चता। आे- 
पुत्र श थुष्माक प्रसादीकृता । न युक्त समेतां गृहीतुम। आयपुत्र एव 
मसाभरणविशेष इति जानातु भवती | 

रु०--एहि. व्त्स्‌ शुकटिकया क्रीडाब: 0. 8 तर 

दारक०--रूनिके कि मसेतया मृत्तिकाशकटेकया। तामेव सुबर्ण 
शकटठिकां देहि । 

“--तात कुतो अस्माक॑ सुबर्शव्यवहार: | तातस्य पुनरपि ऋद्धया 
सुवर्शशकटिकया क्रीडिप्यसि । तद्ावह्निनोदयाम्येनम । आयाोवसम्त- 
सेनाया: समीपमुपसर्पिष्यासि । आर्य प्रणमासि | 

चसनन्‍्त०--रनिके स्वागतं ते। कस्य पुनर्यं दारकोनलंकृत शरीरो- 
अपि चन्द्रमुख आनन्दयति सम हृदयम्‌ । 


0 


रू०-एप खल्वाय चारुदत्तस्थ पुत्रो रोहसेनो नाम | 

वसनन्‍्त०--एहि मे पुत्रक आलिद्ल | अनुकृतमनेन पितृरूपम । 

रू०--न केवल रूपं शीलमपि तकयामि। एतेनाये चारुदत्त आत्मानं 
'विनोद्यति । 

वसन्त्र०--अथ कि निमित्तमेप रोदिति। 

रद०--एतेन प्रतिवेशिकगृहपतिदारककतया सुवर्णंशकटिकया क्रीडितम्‌ 
तेम च सानीता। ततः पुनस्तां याचत: मया इय॑ म्तिकाशकंटिका कृता 
दुत्ता। तदा भणति र्निके कि मयेतया सृत्तिकाशकटिकया। तामेव 
सुवर्णशकटिकां दंहीति 

चसनन्‍्त०--हा धिक हा घिक, अयमपि नाम पर संपत्त्या संतप्यते । 
भगवन्छतान्त, पुप्कर-पत्र पतितजलविन्दुसदश: क्रीडसि सवं पुरुषमाग- 
थेये: । तात मा रोदिहि । सुबण शकटिकया क्रीडिष्यसि | 

दास्क:--रूनिके केपा । 

बसनन्‍्त०--ते पितुगंशनिजिता दासी | 

रू०--वगत, आय ते जननी भवतति। 

दारक--रूनिके अलीक॑ त्व॑ं भणसि । यस्रस्माकमार्याजननी, 
तत्कीस अलंझता | 

वसनन्‍्त८--तात मुग्धेन मु्खें नातिकरुण सन्त्रयसि । एपेदानी ते 
जननी संबूता । तदगृहाणुतमलंकारं । सुव्णंशकटिकाम घडावेहि कारय | 

दारक--अपेहि ग्रृहदीप्पामि । रोदसि त्वम। 

वसनन्‍्त८--तात न रोदिष्यामि | गन्छ क्रीड। तात कार्य सुवर्ण- 
शाकटिकाम | 


(5 | 


उद्धरण सं५--१३ 
शॉरसेनी रत्नावली 
( चतुर्थोष्टू ) 


( ततः प्रतिशति रत्नसालामादाय साख्रा सुसंगता )। 

सुसंगता--( सकरुणं निःश्वस्य )--हा पिश्रसहि साअरिए।" हा 
लज्जालुए । हा सहीगणबच्छुले ! हा उदारसीले ! हा सोम्मदंसणो ! कहिं 
गदासि ।5 देहि में पडिवअणु । (इति रोदितति ।) (ऊष्बंसवलोक्य निश्वस्य 
च) हं हो देव्वहदआ | अकरुण । असामण्णरुबसोंहा तादिसी तुए जइ 
शिम्मिद। ता कसि उण ईदिसं अवत्थन्तरं पाविदा ।३ इये च रअणमाला 
जीविद्शियासाए ताए कस्सवि वह्मणस्स हत्थे पडिवादेसुत्ति भशिक्ष सम 
हत्थे समप्पिदा। ता जाव कंपि बह्मणं अण्णेसामि ।४ ( नेपथ्यमिमुखसब- 
लोक्य ) अए | कह एसो क्खु चह्मणो चसन्‍्तओ इध एवं आअच्छदि | 

ता इमसिसिं एव्च पडिवादइस्स ५ ( तत: प्रविशति हृष्टो चसनन्‍्तकः )। 
वसनन्‍्तक--ही ही । सो सो:। * अज्ज क्खु पिआवअस्सेश पसादि- 
दाएतत्त भोदीएं बासवदत्ताए बंधाणदी सोचिआ सहत्यदिण्णेह्टि मोद- 
अजलडड॒आहिं उदरं मे सुपूरिदं कि |० अण्णं च। एड पट सुअजुअलं 
कण्णाभमरणं अ दिण्णं | ता जाव दाएशिं पिश्वअस्स | 
( इंते परिक्रमाते )। 


१, प्रियसेखि सागरिके-संवोधन, स्री० । २, गताइसि--गता-भूत० 
कुदन्त-ली, असि-/अस- स० पु० एक० वर्तेमान०॥ ३, प्रापिता--क्त, 
प्रत्यय-मूतकालिक क्ृदन्त, प्रेरणार्थक० | ४, अन्विष्यामि-./ ईपू- उत्तम० 
पु० एक७ भविष्य५] ५. प्रतिपादयिष्यासि-उत्तम७ पुछ एक5 भविष्य० | 
६. ही हो | भो भो [ विद्पक द्वारा प्रयुक्त संवोधन का रूप। ७, झुते-- 
भूतकालिक कृंदन्त | ८, मेल्िप्ये--उत्तम० पु० एक०, भविष्य० | 


[ श४ | 


सुसंगता ( रूदती सहसोपसृत्य )--अज्ज बसनन्‍्तआ। चिट्ठ दाव 
तुम मुहत्तअं । 

वसनन्‍्तक ( हृष्टवा )--कर्व सुसंगदा । सुसंगदे । एत्थ कि शिमित्त 
रोदीअदि' | ण॒ क्खु साअरिआ्राए अच्चाहिद किंपि संबुत्तम | 

सुसंगता--ऐदं ब्जेब्ब शिवेदइद्कामा । सा कखु तवस्सिणी देव. 
उज्जइणिं शीदेत्ति प्पवादं कठुआ उबत्थिदे अद्धस्ते ण जाणीअदि” 
कहिं णीदेत्ति। 

वसनन्‍्तक ( सोह्देगम )- हा भोदि साअरिए ! हा असामाण्णरूच- 
सोहें ! हा मिदुभासिणि । अदिणिग्विणं दाशिं देवीए किदम । 
तदो तदो | | 

सुसंगता--एसा रञणमाला ताए जीविद्शिरासाए अज़्वसन्तअसर्स 
हत्थे पडिवादेसित्ति भणित्र मम हत्थे समप्पिदा। ता णुं३ गेणहदुए 
अज्जो एदम्‌ | 

वसनन्‍्तक ( साखत्र” सकरुणं कर्णा पिधाय )--भोदि णं॑ मम ईदिसे 
पत्थावे एवं बोढु हस्थो पसरदि । ( इत्युभोरुदतः ) 

सुसंगता ( अज्ञलिं बद्धवा )--ताए एव्व अगुग्गह करन्तो अद्ीकरेदु 
एं अच्नो । 

वसनन्‍्तक ( विचिन्त्य )--अह॒वा । उबरणेहि |" जेश इमाए स्जेब्ब 
साअरिआ विरहकुण्ठिदं पिश्वअस्सं विशोदेसि [६ 

( सुसंगता वसनन्‍्तकस्य हस्ते रत्नमालां ददाति ) | 

बसनन्‍्तक ( यृहीत्वा निरुष्प सविस्मयम )--भोदि कुदों उण ईदिसस्स 

अलंकारस्स समागमों । 





१, अद्यते-,/दद-प्र० यु८ एक० बर्तमान०, कर्मवराच्य | २, शायते- 
»/शा-प्र८« पु० एक०, वर्तमान० कर्मवराच्य | ३, ननु--अव्यय | ७, 
गहणातु--मध्यम> पु० एक० विधि०। ४, उपनसय--,/नी-मध्यम पु 


एक० विधि० | ६, विनोदबामि--उत्तम० पु७ एक० वर्तमान । 


[ ५५ ) 
सा कोद्हलेण पुच्चिंदा 


असि। 


सुसंगता- जो सएवि 
बसनन्‍्तक--तदी ताए कि भणिद 
सुसंगता - तदो सा उ्ू पेक्खिश्र दीहं. शिस्ससिआ । सरंगदे । कि 
दारिं तुह इमाए." कवाएत्ति रोदिदु पउता । 
बसनन्‍्तक--ं कथिदं? प्व्व ताए. सामण्णदुल्लहण इसिणा 
परिच्छुदेण सब्बंधा महाभिजणसमुणख्याद होदव्वं ४ सुसंगदे | पिलव- 
अस्लोदार्शिं कहिं.। 
गता--अज्ञ एसो कखु भट्ढा देवी मवणदी शुक्कमिआ्र फडिअर्सिली 
मसण्डय गदी। तो गच्छदु* अडउजो। अहंबि देवीए चासवदतताए, 
गरिचारिणी भविस्स । 
संस्क्ृत-छाया 
उक्े। हा लब्जाल॒के ! हे! - 
क॒न्न गताउसि । देहि में मात 


सुसं०- वा | यसखि सार्गरेक : 
खत्सले । दा उदारशीले | ६! सौम्यदशने ! ६ 

जम । दें. हो द्वेवहतक । ऋकरुए । असामान्यरूपशोभा ताहशी लगा 

यदि निर्मिता तत्कस्मात्पुनराद शुभवस्थान्तर चता। इसे च सलमाला 

ज्ञीविवनिराशया तेया कस्यापि त्रक्षिण॒र ह्‌स्ते 

॥ तद्यावत्कमीत ब्राह्मएर्सन 

खलु त्राह्मणो बसन्तक इद्दैवागच्लीत । ठदस्म णव प्रतिपादयिष्यामि । 

ही भो भो-। अब जल शिया या प्रसादित 


[ ४६ ] 


तत्रभव॒त्या वासवदत्तया वन्धनान्मोचयित्वा स्वहस्तदत्त मोद्कलडडुकरूदर 
में सुपूरितं कृतम्‌। अन्यच्च । एतत्पट्टाशंकयुगलं कणोमरण' च दत्तम्‌। 
तद्यावदिदानीं । ग्रियवरस्य प्रेक्षिष्ये । 

सुसं०--आये बसनन्‍्तक | तिष्ठ तावत्त्वं मुहुतम । 

बस०--कथ्थ सुसंगता । सुसंगते । अन्न कि निमित्त' रुचते | न खलु 
सागरिकाया अत्याहितं 'किसपि संवृत्तम्‌ | 

सुसं०--एतदेव निवेदयितुकामा । सा खत्लु तपरिवनी देव्योज्जयिनीं 
नीतेति प्रबादं कृत्वोपस्थितेष्धरात्र न ज्ञायते कुत्र नीतेति। 

वस०--हा भवति सागरिके ! हा असामान्यरूपशोसे ! हा मृदु 
भाषिण' ! अतिनिष् णमिदानीं देव्या कृतम । ततस्तत: । 

सुसं०--एपा रन्लमाला तया जीवितनिराशयायबसन्तस्यथ हस्ते 
प्रतिपादयेत्युक्वा मम हस्ते समर्पिता। तन्‍ननु ग्ृहणात्वार्य एताम 

वस०--भवति | न म॒ इंच्शे प्रस्ताव एतद्वोढं हस्त: प्रसरति | 

सुसं०--तस्या एवानुग्रहं कुबन्नज्ञीकरोत्वेतदार्य:। 

बस० अथवा | उपनय । येनेतयेव सागरिकाविरहकुरिटितं प्रिय- 
वयस्य विनोदयासि | भवति | कुत्त: पुनरीटशस्थालंकारस्थ समागस: । 

सुसं०--आर्ये मयापि सा कातृहलेन प्रष्टाउडसीतू | 

चस०--ततस्तया कि भणितम | | 

सुसं०--ततः सोध्व प्रेच्य दीघ निश्वस्यथ । सुसंगते किमिदानीं 
तवानया कथयेति भणित्वा रोदितु पबृत्ता । 

चस०--ननु कथ्रितमेव तया । सामसान्यजनदुलंभनानेन परिच्छदेन 
सर्वथा महामिजनससुत्पन्नया तया भवितव्यम । सुसंगते । प्रियवयस्य 
डदानीं कुत्र | ४ 

सुसं०-- आय एप खलु भता देवोभमवनतो नि८्क्रम्य स्फटिकशिला- 


मसग्टप गत: । तदगच्छलाय: । अरहमांप वासवदत्ताया परिचारिणी 
भसाव्याम | 


[ #७ ] 
उद्धरण सं०-१४ 


भ् घर 
जन-शारसेनी समयसार ९ 


( तृतीय परि०-कर्म ) 
१--ज्ञाव ण वेदि* बिसेसं तरं तु आदासवाण दोह णं*पि 
अण्णाणी ताव दु सो कोवबादिसु बहदे३ जीवो* ॥७४॥ 


२--कोधादिसु वट्ट तरस तस्स कम्मस्स संचओ होदि 
जीवस्सेव वंधो भणिदों' खलु सब्वदरसीहिं* ॥७४५॥ 

३--जइया इमेश जीवेण अप्पणो' आसवाण* य तहेब 
णाद॑ होदि विसेसंतरं तु तइया ण॒ बंबो से॥७ह६॥ 


४--णादण" आसवाण अस॒वित्त' च विवरीय* भावष॑ च 
दुकक्‍्खस्स कारणुं ति य तदो शियतति कुणदि३ जीवों ॥७ज। 


४--अहमिको खलु सुद्धों य खिम्ममो णाणदंसणसमग्गो 


तक्षि' ठिदो तब्ित्तो सब्बे एंडे खय॑ णोेमि* ॥७८।॥। 


१-१. वेत्ति, / चिद्‌,-प्र० पु० एक० वर्तमान०-जानता है। २, इबो:-प०० 


चहु० संख्यावाचक० | ३, वत्तते-./ इत-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
४, जीव:-क्त-प्रत्यव-भूत० कृदन्त प्रथमा० एक० पुलिंग | 

२--१, भणित:-. /भण कक अत्यय-वर्तमान० ऋदत । २,सर्वदर्शिमि:-लृ 
चहु० पृ० | 

३--१, आत्मन:-प्र० एक० पु० | २, आलवाणां-प० बहु० पु० | 

४---१. शात्वा--संवंधसूचक कृदन्त | २, विपरीत-विशेषण-त_>-अ-य-- 
अर्धमागधी की विशेषता | ३, करो।त-प्र० घु० एक० वर्तमान० | 

पू-...१५, तसल्मिन--सप्तमी० एक० पु०। २, नवामि-,/ नी-उत्तम पु७- 
एक० वर्तमान० | | 


,.. [| श्८ ] 


<--जीवणिबद्धा एदे अधुव" अशिज्वा तहा असरणा य 
दुक्खाः दुकक्‍्खफलाणशि य णादूण णियत्तदे३ तेसु४ ॥७६।॥ 


७--कम्सस्स य परिणाम शोकम्मस्स य तहेव परिणासं 
ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी॥5थ। 
८--कात्ता आदा' भणिदों ण य कत्ता केश सो उवाएण 
धम्मादी* परिमाणे जो जाणादि सो हवदि णाणी* ॥८१॥ 
६--श॒वि परिणमद्दि ण्‌ गिह श॒दि उत्पब्जदि णु परदव्यपब्जाए 
णाणी जाणुंंतो वि हु पुस्गलकम्म॑ अणेय* बिहं ।[८२॥ 
१०--शुत्रि परिणमदि ण॒ गिहणदि उप्पर्ज्जाद ण परदव्वपज्जाए 
णाएणा। जाणंतो' बिह सगपरिणासं* अणेय बिह॥5३॥ 
११-- ण॒वि परिणामदि ण॑ गिह ण॒दि उप्पज्जदि" शुं परदव्बपज्जाए 
णाणी जणंता वि हु पुग्गलकम्मफल भणांतं* ॥८७॥ 
१२--ण॒वि परिणमदि ण गिह ण्॒दि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपत्नाए 
__ एग्गलदव्वं पि तहापरिणमदि सएहिं* भावेहिंः ॥5५॥ 
६--१. अशुवा-अस्थिर । २, दुःब्रानि:--द्वि ० बहु० नपु० | ३, निवत्तंते- 
नि-उपसर्ग, प्र० पु० एक» वर्तमान० | ४, तेपु-सप्तमी० बहु० पु० 
तिपु? के अनंतर “विपय्रपु' पद का अद्याह्ार होगा। 
८---१, आत्मा--प्रथमा० एक० पुलिंग | २, धर्मादीन्‌ परिणामान्‌-छि० 
बहु० पु० २, नानी-प्र० एक० पु०। 
६--१, परिणमति-प्र० प्र० एक० वत्तेमान० २, अनेक--क>> -श्र -स, 
अर्धमगागधी की विशेषता | 
2०--१, जञानन्त--झातृ-प्रत्यव-बर्तमान० कृदंत । २, स्वकपरिणामं---४8० 
एक० पु०-अपने विचारों को | 
२१--१, उन्‍्यते-प्र० पृ० एक० बर्नेमान० २, पुदुगलकर्म कलमनंतं--द्वि ० 
एक० नपं०--सांसा रिक कर्मो के अनेफझ फलों को । 
१२--१, स्वक:--तृ्‌ ० बहु० स्व-सबनाम | २, भावे:--तृ ० बहु० ६० ॥ 


[ श्६ | 


१३- -जीविपरिणामहेदु' कम्मततं पुर्गला परिशम जे 
पुग्गल कम्मशिमित्तं तहेव जीवों वि परिणशमदि प्क्षा 

१४--ण॒वि कुव्बदि कम्मगुणे* जीवो कम्म॑ तहेव जीवगुरे 
अण्णोण्ण णिमितेण दु परिणाम जाणर दोण्हं पि ॥८ण। 

१४--एदेख कारणेण दु कत्ता आद्य सऐण भावेण 
पुर्गलकम्मकदाणं" ण॒ दु कत्ता सब्बभावाणं? ॥८८।। 


च्छ 

१६--णिच्छयशयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि. करेदि 

वेदयदि" पुणों त॑ चेव जाण ज्त्ता दु अत्ताणं ॥८छ। 
१७-ववहारस्स दु आदा पुस्गलकम्म॑ करेंदि अणेय बिहं 

त॑ चेव य वेदयदे पुग्गलकम्स॑ अणेय विहं॥६०॥ 
१८--जदि पुग्गलकम्ममिण' कुब्चदि त॑ं चेव वेदयदि आदा 

दोकिरियाबादितं** पसजदि*३ सम्म॑ जिणावमर्द ॥६१॥ 
१६--जहाय* दु अत्तमावं च॒ दोबि कुब्बंति 

हि." ५ कप 7रेकिरियावादियों #  ++पनककल कप 

तेण दु मिच्छादिद्वी* दोकिरियावादिणों> होति ॥६श॥ 





१३--१, पुदूगला:--.प्र० पु० पु०, सांसारिक वस्तुएँ | 

१४--१, कर्मगुणान्‌ू--द्वि०वहु०पु० २, जानीहि--ना-म०पु०एक«्वतमान०| 

१५४--३१, पुद्गलकर्मकृतानां--प५० बहु० पु०, सांसारिक इृत्यों को करनेवाले 
यु० २, सर्वभावानां-- प० वहु० पु०, सब भावों (परिवर्तनों) का.। 

१६--१, वेदयते, / विद्‌ प्र० पु० एक० वर्तमान०--जानता है । 

श्य---१. द्विक्रियावादिल्व॑--प्र ०एक०नपुं०,विरोधी क्रिया को बताने का भाव | 
२,प्रलजति---प्र+ , /सुज---प्र० पु० एक० वर्तमान०-उत्पन्न करता है | 

१६-३१, यस्मातू-.- -स्म > -मह -ध्यनितरिपर्याय, पं० एक० नपुँ ०, यदू सर्व- 
नाम। २, मिथ्याहष्यो:--ब० वहुल यु०, मिथ्वा ृष्टि का। ३, 
द्विक्रियावादिनो -- प्र० बहु० पु०, विरोधी विचारवाले | 


| हि | 


२०--पोग्गलकम्मणिमित्त* जह आदा कुणदि* अप्पणो भाव॑ 
पोग्गलकम्मणिमित्त तह वेदेदि अप्पणो भाव॑ ॥६श॥ 
२९--मिच्छत्त पुण दुविह जीवमजीवं॑ तहेव  अण्णारां 
अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे* भावा३ |॥६७॥ 
२२--पोग्गलकम्मं मिच्छः जोगो अविरदि अण्णाणमजीवं 
उवबओोगो" अण्णाण अविरदि मिच्छुत्त जीवों ढ॒॥६४५॥ 
२३--उबओगस्स अणाइ" परिणामा तिण्णमोहजुत्तरस 
मिच्छत्त अण्णाणं अविरदि भावों था णादव्बो ॥६६॥ 
२४--एदेसु य उवओओगो तिविहो” सुद्धों णिरंजणों भावों 
ज॑ सो करेदि भाव॑ उबओगो तस्स सो कत्ता ॥६७)॥ 
२४--जं कुणदि भावसादा कत्ता सो होदि तस्स भावरस 
कम्मत्त॑ परिणमदे तह्म सय पोग्गल॑ दब्बं ॥६८॥ 
२६--परमप्पाणं कुब्बदि अप्पाणं पि य पर करंतो सो 
अण्णाणमओ जीबों कम्माणं* कारगो* होदि ॥६६।॥ 
२७--परमप्पाणामकुब्बी श्रप्पाणं पि य पर अकुब्बंतो" 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगोर होदि ॥१००॥ 
२०--६, पुदूगलकर्म निमित्त--सांसारिक कर्म की सहायता से। २, करोति- 
प्र० पु०एक० बतंमान० | 





२१--१. इमे--प्र० बहु० पु० | २, भावा:-म्र० वहु० पु० | 
२२--१, उपयोग:- निरंतर बोध । 
२३ - १, अनादब:--पंचमी एक गनादि समव मे | २, शातव्य-- 


3 
तब्यान्त प्रत्यय, भविष्यकालिक ऋदन्त | 
रृड--१, जिविध:--तीन विधियों--( मिव्या-विश्चास, मिथ्या-जान आर 

गिश्या-क्म ) | 
२६--कर्मगां--प८ वह० नप॑ं०। २, कारक:--करने वाला -क > -ग,न्य 
बऋभधमागती की विद्ययता । ॥ हि 
२७--१, अदुर्वन -चतमानकालिक छूदन्त-न करत हुए। २, कमंगाय- 
सारको--पाम को न करनेयाला | 


3४28. 
न्शशि 
अशछ 
घ्ज 


संस्कृत-छाया 


१-यावन्न वेत्ति विशेपांतरं लवात्मस्रवयोहयोरपि 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिपु. वर्तते जीव:॥ 
२--क्रोधादियु वरत्तमानस्य तस्य कर्मण: संचयो सवति 
जीवस्येब॑ वंधो भसणितः: खलु सर्व दर्शिमि: ॥ 
३--यदानेन जीवेनात्मस: आखवाणां च तथैव 
ज्ञातं भव्ृ॒ति विशेषांतरं तु तदा न वंधस्तस्य ॥ 
४-ज्ञात्वा आखवाणासशुचित्व॑ च विपरीत भाव॑ च 
दुःखस्य कारणनीति च ततो निवृत्ति करोति जीव: ॥ 
४--अहमेक: खलु शुद्धश्व निर्ममत: ज्ञानदर्शन समग्र: 
हक सक् € (रण ० [् 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त: सवानेतान्‌ क्षुयं नयासि ॥ 
६--जीवनिवद्धा एते अप्र वा अनित्यास्तथा अशरणाश्च 
दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्तंते तेयु (विषयेपु) ॥ 
७--कर्मणुश्व परिणाम॑ नी कमणाश्च तथव परिणाम 
न क्रोत्येनसात्सा यो ज्ञानाति .स भवतति ज्ञानी ॥| 
उ+कर्ता आत्मा भणिता णु॒ च केन स उपायेन 
धर्मादीन्‌ परिणासान्‌ यों जानाति स भवत्ति ज्ञानी ॥ 
£--नापि परिणमति न गृहशत्युत्तयते न पद्धव्यपयायें 
ज्ञानी जानन्नपि खत. पुद्गलकमानेकविधम ॥| 
२०--तापि परिशसति न ग्रह शात्मुसयते न पर्वव्यपयांये 
ज्ञानी जानन्नपि. खलुस्वकपारंणाममर्चकाबधम्‌ ॥ 


११--नापि परिणमति न गृह खात्युपद्चते न परद्वव्यपयाये 
ज्ञानी जानन्नपि खलुपुद्गलकर्म फलसचंतम || 


६5 54% ॥ 

१२--नापि परिणमति न गृहणात्युत्पद्यते न परद्रव्यपयायेण 
पुदगल द्र॒व्यमपि तथा परिणमति स्वकेभांबे:॥ 

१३ -जीवपरिणामहत कमंत्व॑_ पुदगला: परिणमन्ति 
पुद्गलकर्मनिमित्तं तथंव जीवो5पि परिणमति ॥ 
१४--नापि करोति कमगुणान्‌ जीव: कर्म तथेव जीवगुणान्‌ 
अन्योन्य निमित्तन तु परिणामं जीनीहि हृयोरपि॥ 
१४--एतेन कारणेन तु कत्ता आत्मा खकेंन भावेन 
पुट्गलकमंऊृतानां न तु कत्ता सव्भावानाम ॥ 
१६--निश्चय नयस्थेवमात्मानमेव हि... करोति 
वेदयते पुनसस्‍तं चेच जानीहि आत्मा त्वात्मानम॥ 
१७--व्यवहारस्थ त्वात्मा पुदगलकर्म करोति नेकविधम 
तच्चेच पुनर्वेदयते पुदगलकर्म नेक विधम॥ 
१८--यदि पुदूगलकमंद करोति तच्चेव बेदयते आत्मा 
द्विक्रिया वादित््व प्रत्ननति सम्यक्‌ जिनावमतम॥ 
१६--यस्माक्ष्यात्मभावं॑ पुद्गलभाव॑ च द्वावषि छुबति 
तेन तु मिथ्या हब्षट्यों दिक्रियावादिनों भवन्ति॥ 
२०--पुदगलकर्म निमित्त यथात्मा करोति आत्मनः भावम्‌ 
पुदगलकर्म निमित्त तथा चेदयति आत्मनो भावम॥ 
२१--मिश्यात्व॑ पुनद्धिविध जीवोडजीवस्तथव_ लानम 
शअविर्तियोगो सादे क्रोवाद्या इसे भावा:।॥। 
२२--पुदगलकर्म मिथ्यात्व॑ ओगो5विरति लानमजीव: 
उपयोगोड्श्यानसबविरति मिश्यात्नं च जीवस्तु ॥ 
<३--उपयोगस्थानादय: परिशामाखयो. मोहयुक्तस्य 
मिथ्यान्यमशानमबिरति भावशचनति. छानअ्य:॥ 
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२४--एतेपु. चोपयोगख्रिविध:. शुद्धो निरंजनोभाव: 
य॑ स॒करोंति भावमुपयोगस्तस्थ स कत्तो [ 
२४--यं करोति भावभावमा कत्तो स भवति तसय सावस्य 
कमत्व॑ परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुद्गल द्रव्यम्‌॥ 
२६--परसात्मन कुब॑न्नात्माासपि च पर कुर्बन सः 
अज्ञानमसयों जीव: करम्मंणां कारको भवति॥ 
२७--परमात्मानमकुबन्नात्मानमपि च परस कु्वन्‌ 
स॒ ज्ञाननयो जोब: कर्मशामकारकी भवति॥| 


उद्धरण सं०-१५४ 
सागर्धी ( शाकारी ) मच्छकाटिक 
शकार ( सहर्षम्‌ ) 


संशेश१ तिक्‍्खाविलकेश भत्ते* शाकेश शूपेण शमच्छकेश 

भुत्त मए अत्तण अश्श गेहे शालिश्श कूलेण गुलोदणेण ॥ 

(करण दत्त्वा) भिण्ण कंशखट्नणाए चाए्डाल वाआए३ लशजोए [९४ 
जधा अ एशे उरकालिदे वज्मडिण्डिमशर्द पेडहाएं अ शुणीअदि% 
तथा तक्केमि दलिददचालुद॒त्ताके वज्मद्वाणं * णीअदि त्ति। ता पेक्खि- 
श्शं । शत्त विशाशे णाम महन्ते हलक्कश्श* पलिदोशे होदि। शुर्द अमए 





१, मांसिन---तृतीया० एक० नपु॑०॥। २० भक्त+--प्रथमा० एक० पु०- 
स>श, अः >> -ए मागधी ग्राकृत की मुख्य विशेषताएं, है। ३, वाचाया 
»/वच्‌ -स० एक० सत्री०। ४, स्वससंयोग:। ५, श्वते--../ श्रु- प्रथम 
पु० एक०, वर्तंसान० कमवाच्य । ६, वच्यस्थानं---द्विंतीया० .एक० नपु० | 
७, प्रेशिप्यामि--प्र + , /ईश- उत्तम पु० एक० भविष्वय० | ८, हंदयत्य--- 
पष्ठी० एक० नप० | 


[ ६४ ] 


जें वि किल शत्त' वावादअन्तं* पेक्खदि* तश्श अण्णश्शि जसन्तले 
अक्खिलोगे३ ण होदि | मए क्खु विशगण्ठिगव्भपविश्टेश वि कीड- 
एण कि पि अन्तलं मग्गमाणंण उप्पाडिदे४ ताह दलिद-चालुदत्ताह 
विणाशे | शम्पद॑ अत्तण केलिकाए पाशाद बालग्ग-पदोलकाए अहि 
लुहिआ अत्तणो पलकमं" पेक्खामि। (तथा छत्वा रृष्टवा च)। ही ही 
-एदाह दलिदचालुद॒त्ताह वज्कम॑ णीक्माणाह* एशे बड़ढे जणशम्मद्दे। 
ज॑ बेल अम्हालिशे पवले वलमणुश्शे वज्म॑ णीअदि तं वेल॑ कीदिशं 
भवरे |? ( निरीक्ष्य ) कघं एशे शे णववलदके विश्र मण्डिदे दक्खियां 
दिशं णीअदि । अध कि शिमित्त' समकेलिकाए पाशादबालग्गपदोलि- 
काए शमीवे घोशणा शिवडिदा* णिवालिदा अ । 

( विलोक्य ) कधं* थावलके, चेडे वि ण॒त्थि इध | मा णाम तेण 
इंदों गठुआ मन्तभेदें कड़े १ ९ भविश्शदि | ता ज्ाव ण॑ अण्णेशार्मि ।११' 

चेट: (हृप्टवा)--भश्टालका, एशे शे आगडे ।१% 


चाण्डाला-ओशलब देध मग्गं दालं१३ ढक्के धर दोध तुण्हीआ" ४ 
अविण अतिक्ख विशाणो दुष्धबइल्ले इदो एदि | 





२, व्यापाद्मानं--व्या + , /पादय- वर्तमानकालिक ऋृदन्त, मारे जाते 
हुए.| २, प्रेदयति--ग्र० पु० एक० वर्तेमान० | ३, अक्षिरोग:--प्र० 
एक० नपु० | ४, उत्पादित:--उन्‌ + ,/पादव- क्तत्प्यय भूत० कदन्त | 
भू, पराकर्म--र-> “ल-द्वि० एक पु०। ६, नीयमानस्य--प० एफ 
नपुं०। ७. भेतू--, /भू प्र० पु एक० शर्तमान० | ८, निपतिता-- 
नि+. /पत्‌ शून> कहूदन्त स्त्री०॥ ६, कर्थ--अव्यय। १०, इतो-का 
प्रत्यय, भूततालिझक कूदन्त | १३, अन्धेपवासि-्नु +, /ईय -साहना, 
उन्म6 पु० एल० भिष्य७० | १२, थागत--क्त प्रचस, वतसान७ कूदनत | 


१३, सागद्रारं--द्वितीया० एश० नप॑० | २१2, त॒ुष्णीयाः--प्र० बह७ 
्> ६४४ 
ू 
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शकार:--अले अले, अन्तर अन्त देव । (डपसृत्य)। पुश्थका 
थावलका" चेडा, एहि गच्छुम्ह ।९ 

चेट:-ही अणुज्न, वशन्तशेणिआअं मालिआ ण॒पलितुश्टेशि |» शम्पद्‌ं 
परणुइजणकप्पपादव॑ अज्न चालुद॒त्त' मालइदु' ववशिदेशि ।४ 

शकार:--ण हि लअणकुम्भशलिशे-हम्गे इश्थिआं वावादेमि | 

सर्वे--अहो, तुए मारिदा, ण अज्ज चारुदत्त ण॒ । 

शकार:- के एव्वं भणादि । 

सर्वे--(चेट्मुद्िश्य)-एं एसो साहू । 

शकार:- ( अपवार्यसम ग्रम्‌ )-अविदमादिके |" कं थावलके चेंडे 
शुश्ठु ण॒ मए शख्नदे | एशे कखु मम अकज्नश्श शक्खी | (विचिन्त्य)। 
एव्चं दाव कलइश्शं ।६ ( प्रकाशम ) अलिअं भश्टालका हो एशे चेढे 
शुबए्ण चोलिझाएं सए गहिदे, पिश्टिदे, मालिदे, बद्धे अ ता 
किदवेले एशे ज॑ भणादि कि शब्वं शच्चं । ( अपवारितकेन चेटस्य कटक॑ 
प्रचच्छति ) स्वरेकम्‌ पुश्थका थावलका चेडा, एँ गेण्हिआ अण्णथा* 
भणाहि | 

* गृहीत्या )-पेक्खथ पेक्खथ भश्टठालका ! हो, शुबण्णेण मं 

पलोभेदि । हि 

शकार: ( कटकमाच्छिय )-एशे शे शुचण्णक जश्श* काल 
णादो१ ९ मए बद्थे । ११(सक्रोधम्‌)। हंहो" *चाण्डाला, सण बखु एशे 





१, पुत्र॒क स्थावरक--प्म्बोधन | २, गच्छाव:--मध्यम पु० चहु० वर्ते- - 
मान०। ३, परिन॒ष्टोसि--परि+, /ठ॒ए-मध्यम० पु० एक० चतेमान०| ४. 
यवसितोसि--.. /व्रं- कहना, मध्यम पु० एक० वर्तेमान० | 4, विपाद- 
सूचक--अव्यय | ६, करिप्यामि--.. /इझ-उत्तम घु० एक० भवरिष्य० | 
७, अन्यथा--अव्यय | ८. भण--मध्यम पु० एक वर्तमान० श्ाज्ञा«। 
६, यस्य--प० एक० पु०) १०, कारणात्‌ू-पंचमी एक० पु०। ११, 
बद्ध:--,/ वन्धू प्र० पु० एक० पु०। १३२, सन्मान[ूर्ण संवोधनतचक अव्यय । 
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शुवण्णभण्डाले णिउत्ते शुवण्णं चोलअन्ते मालिदे, पिश्टिदे* ता जदि ण 
पत्तिआअथब ता पिश्टि दाव पेक्खध | 
चाण्डाली ( रृष्टवा )-शोहणं भणादि । विडत्ते* चेडे कि ण 
प्पडबांदे ।2 ४ 
चेट:--ही मादिके इंदिशे दाशभावे जं शब्च॑ कंपिर् ण॒॒पत्तिआ- 
अ्रदि ।५ ( करुणम )-अज्ञ चालुदृत्त, एत्तिके मे विहवे । 
(इति पादयो: पतति)। 


संत्क्‌ तं-छाया 


श>-सांसेन तिक्ताम्लन € भक्तमोदन: ) शार्केस सपेन समन्स्यकेन 
मुक्त मयात्मना गेह शाले कूलण गुडोदनन | चांडलवाचाया: स्वर- 
संयोग: | यथा चप उर कालिदे ( उदगीतो ) वध्यडिश्डिस शब्द पट- 
दानां व क्षयन तथा तकंयामि दरिद्र चारूदत्तको वब्यस्थानं नीयत 
इसि । तम््रनज्षिप्य शत्र विनाशों नाम महान दुद्यस्य परितोपों भवति। 
श्र॒त॑ च मया थोपि किल शत्र' व्यापाय्मान पश्यति। तस्यान्यरिमस्ध 
न्मान्तरे ज्ञिगंगो न भवति । मया खलु विपम्रन्थि. गर्भप्रविष्टेनेव 
कीटकेन किमध्यन्तरं मार्ग मागनोत्पादित: तस्य दरिद्र चारसदत्तस्थ 

विनाश: । (सास्पनम ) | आत्मीयायाम | प्रासादबालाम् प्रतोलिकायामधिरू 
हात्मन: पसक्रम॑ं पर्यामि | ही वितरके। एततस्व दरिद्र चारूदत्तस्थ बर्घ 
नीयमानस्थे बृद्रो । जनसंमर्द: | जचेले यस्याँ वेलायामस्माह्श: प्रवरो 
पग्मानुपा ब्य॑ नीयते तम्यां बेलायां कीहश भवेस । कथमेप से 








२, पिट्ित:-सें >-ताटिस:-, /पिद्रय-पीटसा, क्वा प्रत्यय, वनमान० कूदन्त | 
२, विनप्र:--विक | लिप, नपा हुझ्या, विशेषण | प्रतपति--प्र+ ./ सपू - 
में गोना, धरम पु० एक० वर्नमान०। ४, किम + श्पि | ५ प्रसाप्ते- 


हे 


| 
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नववलीवदे इक सगण्डितो दक्षिणां दिशं नीयते। अथ कि निमित्त 
मदीयाया: प्रासाद चालाग्रप्रतोलिकाया: समीपे घोपणा निपतिता 
निवारिता च । 

करथ॑ स्थावर्क चेंटोपि नास्तीदं | मा सास तेनेतों गत्वा मन्त्रभेद: 
कृतो भविष्यति | तद्मावदेसमन्वेषयामि । 

चे०--भट्टारका:, एप स आगत: | 

चाण्डा०7--अपसरत ददत मार्ग ढ्वारं पिदधत भवत तुष्णीका: 
अविनयत्तीच्ण विपाणो पुष्टवल्लीब्द इत एति | 

शु०--अरे अरे, अन्तसरसन्तरं ददत । पुत्रक स्थाचरक चेट, एहि 
गच्छाव: | 

चे०--ही अनाये, वसनन्‍्तसेनिकां मारयित्वा न परितुष्टोसि 
साम्परतं अ्रणयिज्ननकल्पपादपमायेचारुददतं मारचितुं व्यवसितोसि । 

श०--न हि रत्नकुम्मसद्शोहं र्त्रियं व्यापादयासि । 

सर्वे--अहो, त्वया मारिता । भार्यचारुदत्तेन । 

श०--क एवं भणति । 

सर्वे--लन्बेप साधु: । 

श०--अविदमादिके कर्थ स्थावरक चेट: सुष्ठु न सया संयतः:। 
एप खलु ममाकार्यस्थ साक्षी । एवं, तावत्करिष्यामि | अलीक॑ मिथ्या | 
भट्टारका: । हो अहो । एप चेट: सुबर्णचोरिकाया: ) मया गृहीतस्ताडितों 
मारितों बद्धर्व । तत्कृत बेर एप यद्भराति कि सब सत्यम। स्वेर्स । 
पुत्रक स्थावरक चेट, एतद्मृहीत्वान्यथा भण। 

--पश्यत भद्टारका: अहो, सुबर्णन मां प्रलोभयति | 

श०--ए्तत्तत्सुवर्श्क॑ यस्यथ कारणाय सया बद्ध:। हंहो चाण्डाला, 
भया खल्वेष सुवर्णभाग्डारे नियुक्तः सुव्ण चोस्यन्मारितस्ताडित:। 
तथदि प्त्ययध्यं तया प्रष्ठ तावत्पश्यत । 

चास्डा०--शोमन भणति । वितप्तश्वेट: किं न प्रवपति | 


| 


[ एप )] 


ही मादिके खेदे इद्शो दासभावों यत्सत्यकसपि न प्रत्या- 
प्यत | आय चारूदत, एतावान्से विभव: | 


उद्धरण सं०--१ ६ 


मागधी अभिन्ञान शाकुन्तलमू 


( अद्गवतार:)-- 

गज्षिणा ( पुरुष ताइबित्वा )--छले कुम्मिलशा |" कथेहि* कहिं 
तुए३ एस संयामणिभाशले उफिणणएणामाक्ष्खल < लागञकीए अद्ग लीआए 
शमादादिदे ।" 


न्‍ 


पुरुष: ( भीतिनाटितकन )- पशीदन्तु पशीदनन्‍्तु* मे भावमिश्श । 


>> * >> 


गा हग्गः हंदिशश्ण अकब्जश्शकालक | 


इ्रक:ः--किगगा केस शाह बहण शिक्षिव कद लज्जादे परि- 
गाए दिरग । 

पुस्प:--शणुत दब, हस्गे कु शक्‍्काबदालबाशी थीवल 

द्वितीस:--यल पाश्चच्चत । कि नरम अज्ञ्ि१९ बष्तादद जादि थे 
पच्छीआय।१ १ 


| 


॥ 


[ 
। 
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नागरक: श्याल:--सूझञ ! कथेंदु सब्ं अर॒ुक्रमेण, मा अन्तरों 
'पडिवन्धेश ।१ 

उभी--ज॑ आवुत्ते आणवेदि !* लवेहि? ले । 

धीव--शो हम्गें जाल बलिश-पहुदिहिं मच्छुवन्धों चाएहिं* 
कुडुम्बभलण कलेसि ।५ दि 

नाग० (विहस्य)--विसुद्धो दाणिं* से आजीबो । 

घीव०--मट्टके | मा एव्वं मण | 

शहजें किल जे विशिन्दिदे ण॒ हु शे कम्म विवजणीआए+५ 

पशु मालशकम्सदालुण अरुकस्पामिदु केचि* शोत्तिए ' ॥ 

नाग० --तदों तदो । 

धीव०--एकरिंश* " दि अशे मए लोहिदमच्छके पाविदे** तदों 
खण्डशों कप्पिदे१* । जाब तश्श उदलम्भन्तले पेबखास दाव एशे 
महालअणमाशुले अज्ग लीअए पेक्खिदे,* ३ पच्चा इध विकञअत्य दशा: 

अन्ते* ४ उ्जेव गहिदे भावमिश्शेहिं | एत्तिके दाव एदश्श आगम | अझथध 
, स॑ मालेध कुट्टे घ वा । 
नागं० ( अज्ञ रीयकमात्राय )-जालुअ ! मच्छो उदलमन्तलग- 
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१, प्रतिबधान--प्रति+,/ वाध-सेकना- भब्यम ३० चेंहु० आज्ञा० | 
,, आज्ञापवति-आ+,/ झ्पय-थादेश देना, प्रथत० पु० एक० वेतेमान० 
र्णा० ३, लप-, /लप-कहना-मध्यम पु० एक० वर्तेमान० | ४. उन 
_तीया> एक० पु०। ५. करोमि-उत्तम पुण्णक०, वरतेमान० | £ इृदानीम्‌: 
प्रव्यय ७. विवर्जनीय वि + ,/वनय-परित्याग करना-झदत । ८ को5 पि- 
फ्रोईे । ६, ओजिय:-प्र० एक० पुलिंग । १०, एेकेटिसन सप्तमी ० 
रक७ संख्या०। ११, प्राप्त-मूत० क़दन्‍्त,। १२, फेल्स्त »/ कपू-काटना 
तिप्त्यय भूत> ऋदन्त | १३, पेज्ित:कत-प्रसय-मूत० ऊँदत | ६४ दर्शयन्‌ 
</दर्शय-दिखाना, वर्तेमान० ऋद॑त । 


ला 


दोत्तिण॒त्थि सन्देहों, जदो अअ आमिसगन्धो वाआदि | आगमो दाएिं 
एदरस एसो विमरिसिदव्बो" ता एध लाअउलंज्जेब गच्छदाय । 

रक्षिणों ( धीवर॑ प्रति )-- 

गच्छ ले गण्डिच्छेदआ ! गच्छ । (इति परिक्रामन्ति ) 

नाग०--सूअअ ! इध गोउलदुआले अप्प मत्ता पडिपालेध मं,* 
जाव लाअउलं पवेसिअं णिक्षमामि |3 

उमौ०--पविशदु आवुत्ते* शासिप्पशादत्थं। ( नाग०-परिक्रम्य 
निष्क्रान्त: ) ! 

सूच०--जालुअ | चिल्ाअदि" क्खु आचुत्ते । 

जालु०--णं अवशलोवशप्पणीआ राआशणो होन्ति | 

सूच०--फुल्लन्ति* मे अग्गहत्था इस गएिटिच्छेदर बावादिदु | 

थीव--णालिहदि» भाषे अआलणमालक सविदु । 


कप 


जालु० (बिलोक्य)--एशे अहमाण इश्शले पत्ते गेहिआ लाअशाशर्ं 
आअच्छदि । शम्पद॑ एशे शजलाणंं: मुहं पेक्खदु, अहवा गिद्धशि- 
आलगणा बली होठ । 

नाग०--(प्रविश्य)-सिग्घ॑ सिम्घ एदूँ | 

धीव०--हा हृदोक्षि | ( इति विषाद नाटयति ) । 


१, विभष्टव्य:--वि+,/मशु- विचारना, भविष्यकालिक कृदंत । 
२, माम-द्वि० एक०-पुं०, अस्मद संवंनाभ ३, निष्कमामि -नि+, /क्रम 
उत्तम पु० एक० वत्तमान०| ४. देशीशब्द---भगिनीपति ( बहनोंई ) । 
५. चिरयति-३/ चिरय्‌ विलम्ब करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान०, शौरसेनी- 
चिरअदि । ६, स्फुरत: ,/स्फुर-फरकना-प्रथम पु० बहु० वर्तमान० संस्कृत 
द्विवचन रूप का प्राकृत में बहु० के सदृश प्रयोग होता है। 
७. अहंति---. /अ्ह-.प्रकट, विशेषण | ८, स्वकुलानां---घष्ठी बहु० पु०, 
अपने वंश वालों का | 


[ ७१ | 


नाग०--मुख्धध जालोवजीविणु | उवबण्णे से अह्टः लिअस्स आगमे 
अहमशामिणा जाव कघिदं | 
' सूच८--जहा आशखणवेदि आवुर्ते | जसवशर्दिं गठुअ पडिणिउत्ते' 
क्खु एशे 
(इति धीवरं वन्धनान्मोचयति ) । 
धीव०--मभट्टके ! शम्पदं तुह केलके* में जीविंदे। ( इति पादयो: 
पत॒ति) । 
नाग८--उटठेहि, एसे भ्रट्टिणा अडगुलीअमुल्लसम्मिदे,पारिदोसिए 
दे प्पसादीकिरे, ता गेह्म एंद । 
( इति धीवराय करक॑ ददाति )। 
घीव० ( सह सम्रणामश्र प्रतिगृह्य )--अरुर्गद्दीदोह्षि ।3 
जालु०-एशे क्खु सण्णा* तथा अगु॒ब्गहीदे, जधा शुलादो ओदा- 
लिआ" हत्थिक्खन्धे शमालोबिदे । 
सूच०--आखुत्तो ।! पालितोशिएण जाणामि सहालिहलदणे अज्ज ली- 
अएण शामिणो बहुसदेश होदव्यं ।९ 
नाग०--ण तस्सिं भट्टिणों महालिहलदरण त्ति कदुआ परिदोसो। 
एत्ति उण तकक्‍केमि | 
उम्रौ०--किं उण। 
नाग०---तस्स दंसणेण भट्टिणा कोबि अहिमदो* जनो सुमरिदोत्ति 
जदो मुहत्तअ पहढि* गम्भीरोबि पज्जुस्सुअमणा-आसी । 








१ प्रतिनिदृत्त---प्रति+नि-, / इत्‌-पीछे लोटना-क्त प्रत्यय-बर्तमान ऋूदन्त। 
२, केरक:--क्रीतिकं-संवन्‍्धधूचक विशेषण | ३, अनुग्हीतोड स्मि-अस्मि> 

९/अस उत्तम पु० एक० वर्तेमान० | ४, राज्ञा--तृ० एक० पु० | ४ 
अवतार्य्य-..( अवतारित )-उत्तारा हुआ- विशेषण। ६ ., भवितव्यम्‌--- 
७ भि-होना-भविष्य० कृदल्त | ७. अमिसता--इष्ट ( वांछित ), विशेषण | 
मै, प्रकृति-प्र० एक» ज्लरी० | 
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सूच०--दोसिदे शोहदे अदाएिं भद्टा आवुत्त ण॒ 

जालु०--णुं भणेसि इसश्श मच्छुशत्तणो किदे | (इति धीवरमसूयया 
पश्याते ) । 

जालु०--धीवल ! महत्तले शम्पद अद्याणं पिझ्वअश्शक शंवुत्त शि 
कादम्बती शक्खिके क्खु पठमं शोहिदे" इच्छीअदि। *ता एहिउ 
शुण्डि आलर्ञ ज्जेव गच्छह्ाम ।* 


( इति निष्क्रान्ता:सव )। 


संस्क्ृत-छाया 


रक्षिणी--अरे कुम्मिलक ! कथय कुत्र त्वया एतन्महामणशिभासुर- 
मुत्कीर्ण नामाक्ष॒ईं राजकीयसडः गुरीयक॑ समासादितम्‌ । 

पुरुप:-प्रसीदन्तु प्रसीदनन्‍्तु मे भावमिश्रा। नाहमीदृशस्य अकाये- 
स्य कारक: । 

एक--किन्नु खलु शोभनों ब्राह्मणोड्सीति ऋृत्वा राज्ञा ते परि- 
गृहो दत्त: । 

पुरुष:--श्रुत, तावत्‌, अहं खलु शक्रावतारवासी धीवरः । 

दवि०--अरे पाटच्चर॑, कि त्वमस्माभिवंसति जातिव्य्च प्च्छयसे । 

नाग०--सूचक, कथयतु सर्वेमनुक्रमेण, मा अन्तरा ग्रतिबधान । 
उभी--यदावुत्त आज्ञापयति, लप रे | 

घधीव०--सो<5हं जाल वडिशगप्रभुतिभिमत्स्यबन्धनोपाये: कुटुम्बभरणं 
करोसि । 








१, सौहदम्‌-छ्विं० एक० पु०--मित्रता |: २, इष्यते- _/इष-इच्छा करना 
प्रथम पु० एक० वर्तमान० कर्मबाच्य | ३ एहि--आ+क- ,/इ-आना--मध्यम 
उु० एक७ आशा० | ४, गच्छाम:- /गम्‌-3० पु० बहु०, वर्तेमान० | 


[ ७३ ]. 
नाग०--विशुद्ध इदानीमस्य आजीवकः । 
. शीव्र०-भत्तों: | सा एवं भण-- 
सहज किल यहिनिन्दित न तु तत्‌ कर्म्स विवर्जनीयकप्‌ 
पशुमारण-कर्म्मदारुण: अनुकम्पासदुको5पि श्रोत्रिय: ॥ 
साग०--ततस्तत: । 
धीव०--एकस्मिन दिवसे सया रोहितसत्स्यकः आप्त: तत: पए्डश: 
कल्पित: | यावत्‌ तस्य उदराभ्यन्तरे प्रेज्षे, तावदेतन्महारत्नभाठुस्म्‌ अहछु- 
शीयक॑ प्रेज्नितम, पश्चादिह विक्रयार्थ दर्शयन्नेव गृहीतों भावमित्रे: । 
एतावान्‌ ताबदेतस्थ आगस:। अथ मां मास्यत्त कुट्रयत वा । 
नाग०--जालुक ! मस्योदराभ्यन्तरगतमिति नास्ति सन्देहं, यतः 


हि 


अयमामिप गनन्‍्धीं वाति । आागम इदानीमेयस्थैप विमष्ठव्य:, तदेत 
राजकुलमेब गच्छामः। 

रक्षिणी--गच्छ रे ग्न्धिच्छेदक ! गच्छ । ह 

लाग- सूचक ! इहगोपुरद्वारे अप्रमत्तो अतिपालयत साम, आवेत्‌ 
राजबुलं प्रविश्य निष्क्रमामि । 

उभौ--प्रविशतु आवुत्त: खामिप्रासादार्थम्‌ । 

सूच०--जालुक ! चिस्यति खल्वावुत्त: | 

जालु०--नलु अवसरोपसर्पणीया राजानों भवन्ति । 

सूच०--स्फुरतो में अप्रहस्तो इस प्रन्थिच्छेदक व्यापादयितुप््‌ । 

धीव०--नाहँति भाव: अकारणमारको भवितुम्‌ । 

जालु०--एप: अस्माकमीश्वर: । पत्र गृहीला राजशासनमागच्छति 
साम्प्रतमेष स्वकुल्यानां मुख प्रेज्ञतामू, अथवा गृड़शगालानों 
वलिभंवतु । 

साग०--शीघ्र' शीघ्रमेतम्‌ । 


[ ७४ |] 
धीव०--हा हतोस्मि । 


नाग०--मुञ्चत जालोपजीविनम्‌ | उत्पन्त: अस्य अडगुलीयकस्य 
आगम: अस्मत्स्वामिना यावत्‌ कथितम्‌ । 


सूत्र०--यथा आज्ञायपति आवुत्त:। यमवसत्तिं गत्वा प्रतिनिवृत्त: 
खल्वेष: । 


धीव०--भत्त: साम्प्रत॑ तब क्रीतर्क में जीवितम्‌। 

नाग०--उत्तिष्ठ, एतत्‌ मत्तो अडगुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकेन 
प्रसादीकृतं, तत्‌ ग्रहाण इदम । 

धीव ०--अलुग्ृहीतो 5स्मि 

जालु०--एष खलु राज्ञा तथा अनुग्ृहीत:, यथा शूलादवताय्ये हस्ति- 
स्कन्धे समारोपित: | 

सूच०--आवुत्त ! परितोषिकेण जानामि महाहेरत्नेन अज्ज रीयकेण 
स्वामिनों बहुमतेन भवितव्यम्‌ | 


नार०--न तास्मन्‌ भत्त महाहरत्रामांत छृत्वा परितोष: । एततू पुन- 
स्तकयांम | 


उभो--किं पुन:। 

नाग०--तस्य दर्शनेन भत्ता कोउप्यभिमतों जन: स्मृत इति, यतो 
मुहत प्रकृति गम्भीरो5पि पय्यत्सुकमना आसीत । 

सूच०--तोषित: शोचितग्न दानीं भत्तो आवुत्तेन । 

जाल ०-- नठ्ठु भणामि अस्य मत्स्यशत्रो: कृते । 

धीव०--भद्टारक ! इतः अधे युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु । 

जालु०--धीवर ! महत्तरः साम्प्रतमंस्मार्क प्रियवादस्य: संवृत्तोडसि । 
कादम्बरीसाज्षिक॑ खलु प्रथम सोहृदमिष्यते, तदेहि शोौसण्डिकालयमेव 
गच्छास: । 


[ ७४ ] 
उद्धरण सं०--१७ 
(मागी-ढ्की) मच्छकरटिक 


( द्वितीयोडू )--- 
(नेपथ्ये)--अले मट्ठा दश सुवण्णाह" लुद्ध जूदकरू पपलीरु: 
पपलीरु ।* ता गेह ण गेह ण चिद्ठ चिट्ठ, दूलात्‌ पदिट्रीसि। 

( प्रतिश्यापदीक्षेपेश संभ्रान्त: ) | 
संवाहक:--कश्टे एशे जूदिश्र॒लभावे । हीमाशहै३--- 
णुववन्धसमुक्कापुए वित्र गद्हीए हा ताडिदोक्षि गद्टह ए 
अद्वज्ञाअमुकाए विञ शत्तीए घुड़क्ो विश्व घादि दोहि शत्तीए ॥ १ ॥ 
लेखअवावडहि अअं॑ शहिआं दश्टूण मत्ति पव्मए्टे 
एरिंह मग्गशिवडिदें क॑ झु हु शलण पवलामि॥ २॥ 
ता जाव एदे शहिअजूदिअला अण्णदों म॑ अण्णेशन्ति* ताब 

इंदो विष्पडीवेहिं" पादेहिं5 एदं शुण्णदेउल पव्चिशिक्ष देवीहुविश्श | 
( बहुविधं नाट्यं ऋत्वा तथा स्थित: । तत: प्रविशति माथुरों द्यृतकरश्व )। 
साथुर:--अले भट्टा दशसुवण्णाह लद्भध॒ जूदिकरू पपलीरु पपलीशु। 
गे हाथ गे हाण चिद्द चिट्ठ दूलात्‌ पदिद्दोंसि । 
झतकर:- जइ वजसि* पाआलं इन्दं सलणं च सम्प्द जासि 
सहिअं वज्जिअं एक' रुद्दो वि णु॒ रक्खिद' तरइ० | ३ ॥ 
१, सुवर्शस्य-प०ण एक० पु० | २, प्रपलाबित: प्रपलायित:-- 
भूत० कृदन्त० । ३. संवोधन | ४, अन्विष्यत:--अनु+./ ईंपू -अ० पु० 
द्वि० वर्तमान ० । ५, विपरीताम्यां--तृ० द्वि० पु० | पादाभ्याम-तृ ० द्वि० पु० 
यह पहले कहा ही जा चुका है कि संस्कृत द्विं० प्राकृत में बहु० हो जाता है। 
६, मेजसि-, /अज-म० पु० एक० वर्तमान० | ७, शवेनोति-_/शक्‌प्र० पु० 
एक० वतमान० | 


[ ७४ ] 
धीव०--हा हतोस्मि । 


नाग०---मुब्चत जालोपजीविनम्‌। उत्पन्त: अस्य अडगुलीयकस्य 
आगम: अस्मत्स्वामिना यावत्‌ कथितम्‌ । 


सूत्र०--यथा आज्ञायपति आवुत्त:। यमवसतिं गत्वा प्रतिनिवृत्त: 
खल्वेष: । 


धीव०--भत्त : साम्प्रत॑ तब क्रीतक॑ में जीवितम्‌। 

नाग०--उत्तिष्ठ, एतत्‌ भत्ता अड्गुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकेन 
प्रसादीकृतं, तत्‌ ग्रहाण इद्म ! 

धीव ०--अनुग्रहीतो5स्मि 

जालु०--एष खलु राज्ञा तथा अनुग्रहीत:, यथा शूलाद्व॒ताय्ये हस्ति- 
स्कन्धे समारोपित: । 

सूच०--आवुत्त ! परितोषिकेण जानामि महाहेरत्नेत अद्ज रीयकेण 
स्वामिनो बहुमतेन भवितव्यम्‌ | 


नाग०--न तस्मिन्‌ भत्त महाहर्रमिति ऋृत्वा परितोप: । एतत्‌ पुन- 
स्तकंयामि । 


उभौ--किं पुनः 

नाग०--तस्य दशेनेन भत्तो कोउप्यभिमतो जन: स्मत इति, यतो 
मुहते प्रकृति गम्भीरो5पि पय्यत्सुकमना आसीत्‌। 

सूच०--तोषित: शोचितश्न दानीं भत्तो आवुत्तेन । 

जालु०--ननु भणामि अस्य मत्स्यशत्रो: कृते । 

धीव०--भद्ठारक ! इत: अध्धे युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु । 

जालु०--धीवर ! महत्तर: साम्प्रतमंस्माक प्रियवादस्य: संवृत्तोडसि । 
कादम्बरीसाक्षिक खलु प्रथम सोहृदमिष्यते, तदेहि शौण्डिकालयमेव 
गच्छाम: । 


सम का 


उद्धरण सं०--१७ 
(मागधी-दकी) सृच्छकरिक 


( ट्वित्तीयोड्ट: )--- 
(नेपथ्ये)--अले भट्टा दश सुवण्णाह" लुद्ध जूदकरु पपलीशु, 
पपलीरु ।* ता गेह ण गेह ण चिट्ठ चिट्ठ, दूलात्‌ पविद्टोसि। 
( प्रतिश्यापटीक्षेयेण संभ्रान्त: ) । 
संचाहक:--कश्टे एशे जूदिश्र॒लसावे । हीमाणहे३ 
णववन्धणमुक्कापुए वित् गद्ददीए हा ताडिदोहि गद्ठहए 
अद्वलाअमुक्काए विअ शत्तीए घुडुको विअ घादि दोक्षि शत्तीए ॥ १ ॥ 
लेखअवावडहि अअं शहिआअ दश्हूण मत्ति पब्मश्टे 
एरिंह मग्गशिवडिदे के शु हु शलण पवज्ञामि॥२॥ 
ता जाबव एदे शहिअजूदिअला अण्णदों म॑ अण्णेशन्ति४ तावः 
इदो विष्पडीबेहिं" पादेहिं5 एदं शुण्णदेडलं पविशिञ्र देवीहुविश्शं। 
( बहुविध॑ नाट्य कृत्वा तथा स्थित: + तत: प्रविशति साथुरों द्यतकरश्च ) ।. 
. माथुर:--अले भद्टा दशसुवण्णाह लद्ध जूदिकर पपलीर पपलीरु। 
गे हण गे हाण चिद्ठ चिद्न दूलात्‌ पदिद्ोसि । 
चतकर: - जइ वज्ञसि* पाआलं इन्दं सलणं च सम्प्द जासिः 
सहिअ वज्जिआं एक रुद्दो वि ण॒ रक्खिद' तरइ० ॥ ३ ॥ 
१, सुवर्शस्य-प० एक० पु०। २, प्रपलावित: प्रपलायित:-- 
भूत० कृदन्त०। ३, संवोधन। ४, अन्विष्यत:--अनु+, / ईंप -य० पु० 
द्वि० वर्तमान ० । ४, विपरीताभ्यां--तृ० द्वि० पु० | पादम्वाम-तृ ० छवि० पु० 
यह पहले कहा ही जा चुका है कि संस्कृत द्वि० ग्राकृत में वहु० हो जाता है [ 
६. तेजसि-, /ज्ज-स० पु० एक० वतमान० | ७, शवनोति-/शक्‌-प्र० पु० 
एक० वर्तमान० | 





[ ७६ ] 
'साथुर:--कहि कहिं सुसहिआअविप्पलम्भआ' पलासि ले _ सअपलि- 
| वेचिदद्भआ । 
पदे पदे समविसम॑ खलन्तञआ कुल जसं अइकसर् कलेन्तआ* ॥४७॥ 
दयूतकर:--( पर वीक्ष्य ) एसो बज्जदि | इअं पणाट्टा पढवी । 
साथुर:--( आलोक्य, सवितर्कम ) अले विषप्पदीबु पादू। पडिसा- 
शुण्णु देडलु | (विचिन्त्य ) घुत्त जुदिअरु विष्पदीवेहिं पादेहिं 
'देउल पविद्द | 
. झतकर:--ता अरुएसरेस् 
माथुर:--एव्बं भोदु। ( उसी देवकुलग्रवेशं निरूपयत:। दृष्टवा- 
न्योन्यं संज्ञाप्य ) | 
यतकर:--कर्घ कट्ठमयी पडिसा । 
माथुर:--अले ण॒ हु ण॒ हु शेलप्पडिसा | ( इति बहुबिध चालयति )। 
सज्लाप्य च एव्वं भोदु । एहि जूद॑ किलेम्ह । ( बहुविधं यूत॑ क्रीडत: ) । 
। संवाहक: £ चतेच्छाविकारसंवरणं बहुविध॑ कृत्वा )--( स्वगतम 
अले-कत्ताशदे णिण्णाशअश्श हलइ हडक॑ मणुश्शश्श 
- ढ काशद व्व णडाधपश्शं पव्मभटइलज्जश्श* || ४ ॥ 
जाणमि ण॒ कीलिश्शं शुमेलुशिहलपडणशण्िहं जूअं . 
तह विहु कोइलमहुले कत्ताशरई सणं हलदि" ॥ ६॥ 
यूतकर:--मस पाठे सम पाठे । 





िनजगएगएगजन नस 


१, सुसमिकविप्रलंभक | २, कुबन्‌--वर्तमान० कृदन्त । ३, अनुसराव:--- 
उत्तम पु० द्वि० वर्तमान० | परन्तु संस्कृत रूप अनुसराम: होगा । क्योंकि 
प्राकृत द्वि० संस्कृत बहु० में बदल जाता है | ४, प्रश्रष्ट राज्यस्य--पृ० एक० 
'पु० | ५, हरति--..  /ह-प्र० प० एक० वर्तमान० । 


[ ७७ ] 


सथुर:--ण हु" सम पाठे सम पाठे । 

संवाहक: ( अन्यत: सहसोप्सूत्य )--णशु मम पाठे | 

था तकर:-लड्ढे गोहे । 

माथुर: ( मृहीत्वा )-- अले पेदण्डा गहीदोसि।* पतञ्मच्छः त॑ं दशः 
सुबण्ण । 

संवाहक:--अज्ज दइश्शं [ऐ 

मधुर:--अहुणा पञ्रच्छ । 

संवाहक - दइश्शं पशादं कलेहि । 

सांथुर:--अले णुं संपद्द पञऋच्छ । 

संबाहक:--शिल्लु" पडदि ।९ ( इति भूमी पतति। डसो वहुबविधे' 
ताडयत: )। 

माथुर:--एसु तुम हु जूदिअस्मण्डलीए० वद्धोसि । 

संवाहक: (उत्थाय सविषादम)--कर्ध जूदिअलमण्डलीए वद्धोम्हि। 
ही एह अम्हाणं जूदिअलाणं अलड्डणीए* शासण | ता कुदों दहश्शं । 

माधुर:--अले गन्थु* कुल कुछु [१९ 

संवाहक:--एव्वं कलेमि । ( ब्तकरसुपस्पश्य ) अद्ध ते देसि। 
अद्ध से मुख़द । 

चतकरः--एव्वं सोदु। 





, खछु-य्रव्यय । २, अहीतोसि-श्हीत:, /ग्रह-क्त प्रत्मयय-वर्तमान ० कदन्त, 
असि- /अस मध्यम पु० एक० वतंमान० ३, प्रवच्छु-म० पु० एक०” 
आज्ञा० | ४, दास्वामि, /दा--उत्तम पु० एक० वर्तमान० ५, शिर:--प्र० 
पु० एक० पु० । ६, पतति,/ पतू--प्० पु० एक० वर्तमान० ] 
७, चूतकरमणएडल्या--तृ० एक० पु०। ८, अलघनीब:-अनीयर्‌ प्रत्यव। 
६, गणड:- प्र० एक० पु० | १०, इंत: इत: नूत० कृदन्त | -ओरों>>ल्डे 


ढवकी की विशेषता हैं--. _ 5 


[ ७८ . | 
संवाहक:---( समिकसुपसत्य )-अद्भश्शं गन्थु कलेमि। अद्भं पि 
अअज्नो मुब्य्चदु । 
माथुर:--को दोसु* एव्वं भोडु | 
संबाहक: ( प्रकाशम्‌ )--अज्ज अद्ध' तुए मुक्के ।* 
साथुर:-- सुक्के । 
संवाहत: (थ तकरं प्रति)--अ्ते तुए वि भुक्के । 
चतकर:--मुक्के । 
संचाहक:--सम्पदं गमिश्शं । 
माथुरः--पञअच्छ त॑ं दशसुवण्णं । कहिं गच्छसि । 
संचाहक--पेक्खध पेक्खध३ सश्टालआ हा सम्पद॑ ज्जेग्ब एक्काह अद्े 
गन्थु कड़े | अवलाह* अद्भे मुके | तह॒वि म॑ अबलं शम्पद्‌ ज्जेव्व सग्गइ । 
साथुर: ( ग्रहीत्वा )--घुत्तु माथुरु७ अहं शिउरु |$ एहिं ण अहं 
आत्ति जामि । ता पञअच्छ त॑ पेदए्डआ सब्बं सुबण्णं सम्प्द । 
संवाहक--कछुद्दो दइश्शं । 
* साथुर:--पिद्रं, विक्षिणिअ५ पञअच्छ । 
संवाहक:--कुदो में पिदा । 
माथुर:--मादरं विक्किशिआ पञअच्छ | 
संवाहक--#दो मे मादा । 
साधुर--अप्पाणं विकिणिआ पञअच्छ | 


१, दोष:--प्र ० एक० पु०। २. मुक्तम--कत ग्रत्यव, भूत० ऋदन्त | 
३, प्रेह्मध्य॑ प्रेत्मच्यं-मध्यम पु० एक० वर्तमान० | ३. अपरस्थ-घ० 
६एक० पु०। ४. धूर्ता माथुर:-प्र० एक» पु०। ६, निपुण:--प्र० एक० 
पु०, ओ>-उ ढकी की मुख्य विशेषता है। यह परिवर्तन अपभ्र श भाषाओं में 
व्यापक हो जाता है | ७, विक्रिय--बर्तमान० कृदन्त । 


[ ७६ | 
वाहक--कलेघ पशादं । णेघ" म॑ लाजसग्गं । 

साथुर--पशरु पशरु ।* 

संचाहक--एव्वं भोदु | ( परिक्रामति )-अज्जा किणिध मं इमश्श 
शहिअश्श हत्थादों दशेहिं सुबण्णकेहि । ( दृष्टया आकाशे »कि 
भणाध ।३ कि कल्नइस्ससि त्ति | गेंहे दे कम्मकले हुविश्शं | क्ध अद्‌इअ 
'पडिवअण' गदे | भोदु एव्वं। इसं अण्ण' भणइश्शं ।४ ( पुनस्तदेव- 
पठति )-कर्थ एशे वि अवधोलीअ" गदे | आः* अज्ज चालुदत्तरश 
उवेहवे विहडिदे एशे चद्ठासि मन्दरसाएं | 

साथुर:--ण' देहि । 

संवाहक--कुद्दों दइृश्शं। ( इति पतति ) माथुर: कर्पति । 

संवाहक--अज्जा पत्चित्ताअध ।९ 


संस्क्ृत-छाया 


अरे भट्टा दशसुचर्सस्य रुद्द शा प्रपल्लायित: प्रपलायित: । तत्‌ 
गृहाण गृहाण तिछ तिष्ठ | दरात्‌ प्रद्ष्ठोसि 

संवाहक:--कष्ट एवं य्ृतकरभाव:। हीसाणहे--- 

नववन्धनमुक्त्येव. गदंभ्या हा ताडितोस्सि गर्दभ्या 

अजद्जराजमुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इंच घातितोस्मि शक्त्या ॥१॥ 

लेखकव्याप्रतहूद॒य॑ समिक्क॑ दृष्टवा भटिति प्रश्नप्ट 

इदानीं मार्गनिषतित: के रु खलु शरण पनत्नजामि ॥र॥। 

१, नयत॑ ,/नी -म० पु० एक७ वर्तमान०। २, प्रसये प्रसर्व--म० पु० 
एक० वर्तमान० आज्ञा० | ३, भणत---मध्यम पु० एक० वर्तमान० | ४ 
अविष्यामि---उत्तम पु० एक० भविष्य ० | ५, अवधीर्य--बतेमान० कृदन्द | 
<&, आ:--खेद-चूचक अव्यय | ७, परिन्रायतध्ब॑--म० पु० एक० तैमान० | 





[ ८० |] 


तत्‌ यावतएती समिकद्यतकरावम्यतो मामन्विष्यत:। ताबदितों 
विपरीताभ्यां पादभ्यामेतच्छून्य देवकुलं प्रविश्य देवी भविष्यामि । 
माथुर:--अरे भट्टा दशसुवर्णस्य रुद्धो यूतकर: श्रपलायित:। ग्रह्मण 
गृहाण तिष्ठ.तिप्ठ | दूरालच्ट्रोसि । 
द्यतकर:--यदि त्रजसि पातालासिन्द्र शरण च सांग्रत यासि 
रि सभिक वर्जयित्वेक रुद्रोपि न रक्षितुं तरइ (शक्नोति)॥३॥ 
माथर:--कुत्र कुत्र ससमिकविविग्रलम्भक पलायसे रे भयपरिवेषितान्ञक 
पढे पदे समविषम॑ खलन्तआ स्खलन कुल॑ यशोतिक्षष्ण 


कुर्वेन ॥४॥ 
दुतकर:--एव त्रजति। इय प्रनष्ठा पदवी । 


माथुर:--अरे विप्रतीपौ पादो । प्रतिमाशून्य देवकुलमू ! धूर्तों धूतकरो 
विग्नतीपपादाभ्यां देवकुल ग्रविष्ट: | 

दा तकर:- ततोनुसराव: | 

माथर:--एवं सवतु । 

चुत ०--कर्थ कट्टमयी प्रतिमा । 

माथर:--अरे न खलु शेलग्रतिमा एवं भवतु। एाह चूत क्रीडाव: । 


संवा०-अरे-कत्तोशव्दी निनाणकस्य हरति हृदय मंनुष्यस्य 
दक्काशव्द इबव नराधिपस्य प्रश्नप्टराज्यस्य ॥ ४ ॥ 


जानामि न कीडिप्यामि सुमेरुशिखर पतनसंनिर्भ चुतम 
तथापि खलु कोकिलमधघुर: कत्ताशब्दों मनोंहरति ॥ ६॥ 
दर त०--मम पाठ: सस॒ पाठ:। 
मधि०--न खल्लु मम पाठः मम पाठ: । 
संवा०--नन्ु मं पाठ: | 
दय त०-लब्घः गोह: ( पुरुष: ) । 
साथ०--अरे प्रेदण्डा लुप्तदस्डक गृहीतोसि |. प्रयच्छ 
शसुवणु म्‌ 
संवा०- अद्य दास्याम | 


॥ 08% “०2 ० ३ ऋजला परमच्चछा | * 22 छू 7 ते वि किट 
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संबा०-दास्यामि प्रसाद कुरु । 

साथु>--अरे ननु सांप्रतं प्रयच्छ । 

संबा०--शिरः पतति | 

साथु०--एप स्व॑ खलु द्यूतकरमण्डल्या बढोसि । 

संबा०--कर्थ॑ ्यृतकर्मण्डल्या वद्धोस्मि | एपोस्साक द्यू तकरास्यंसलब्व- 
नीय: समय: । तक्कुतो दास्यामि | 

मा०--अरे गण्थु ( गएड: ) | कृत: कृत: | 

संबा०--एवं करोमि । अध ते ददामि | अध में मुब््बतु । 

दत०--एवं भवतु । 

संबा०--अधेस्थगन्थु ( गण्ड लग्नकप्‌ ) करोमि । श्रर्धमपि 
सद्ममार्यों मुच््चतु । 

माथु०--को दोष: । एवं सवतु । 

संबा०-आये अधे त्वया मुक्तम्‌ । 

साथ०--सुक्तम । 

संवा--अथब त्वयापि मुक्तम्‌। 

दे त०--मुक्तम | 

संचा०--सांप्रत॑ गमिष्यामि । 

साथु०--प्रयच्छ तदशसुचरणम्‌ । कुत्र गच्छूसि । 

संबा०--प्रेक्षध्व॑ प्रेत्ञ॒ध्वं भट्टारका:। हा सांप्रतमेब॒ एकए्य अधे गणड: 
कृत: अपरस्य अधे मुक्तम्‌ | तथापि माम्‌ अपर सांप्रतंध एवं याचत | 

साथु>--धूर्ता माथुरोह निपुण: | अन्र नाहं धू्तयासि। तत: प्रयच्छ 
तत्मेद्रडआ लुप्तदण्डक सब सुबण सांप्रतय । 

संवा०--ऊतो दास्यथासि। 

मसाधु०--पितर विक्रीय प्रयच्छ । 

संबा०--कुत्तों मे पिता | - 

- साथ ०--मातर विक्रीय प्रयच्छ | 
' संबा०--कुतो मे माता | . 
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साथु०--आत्मान विक्रीय प्रयच्छ । 

संवा०--कुरुतं प्रसादम्‌ | नयतं मां राजमार्गम्‌ । 

माथु ०-प्रसये प्रसये । 

संवा०-- एवं भवतु | आयो: क्रीणीध्व॑ं सामस्य समिकस्य हस्ताइशभिः 
खुबण के: कि भणत | कि करिष्यसि इति । गेहे ते कर्मकरों भविष्यामि॥ 
कथम्‌ अदत्त्वा प्रतिवचन॑ गत: | भवतु एवं | इसम्‌ अन्य भविष्यामि | 
कथम्‌ एपो आदि माम्‌ अवधीय गत: | आ: आये चारुदत्तस्थ विभवे 
विघटित एप वर्ष सन्दुभाग्य: | 

माथु ०--नलु देहि। 

संवा०--कतो दास्यामि | आयो: परित्रायतध्व॑ । 


उद्धरण स॑०--१८ 
अर्धमागधी उवासगदसाओं 


-( सातवें अध्याय से )-- 

पोलासपुरे नाम॑ नयरे,' सहस्सम्बबणे” उलज्नणे३ जिंयसतूराया ॥ 
तत्थ. णंं५ पोलासपुरे नयरे 'सद्दालपुत्ते नाम कुम्भकारे आजी- 
विज्ञोवासए" परिवसइ । अजीविय-समयंसि* लड्भई* गहियदं 
पुर्छियट्ट * विशिच्छियट्ट १" असिगयद्ध ११ अट्ठि-मिजंपेमारु रागस्ते 

१, नगरे--स० एक० पु०| २, सहस्ताम्रवने--स० एक० नपुं० | 
3, उद्याने--स० एक० पु०। ४, नून॑--निश्चयवोधक अव्यय। ४५, 
आजीविकोपासक:--.ग्र० एक० पु०, आजीविकों का उपासक | ६, आजि- 
विक-समये---समय-मत्त, सिद्धांत-सप्तरी एक० पु०। ७, तब्घार्थ; /लब्ध- 
प्राप्त कना। ८, ख्ार्थ:--अहण कर । ६, एृष्टार्थ:--पूछ कर | १०, 
विनिश्चत्याथथ:--श्रर्थ का निश्वय कर | ११, अभिगतार्थ: -पारंगत होकर | 


[ करे |] 


ये अयम्‌ आउसो, आजीविय-समए अट्टो* अ्य॑ परमह्ठे,* सेसे 
अणहईे ।३ त्ति आजिविय-समएण-अप्पा्णं सावेसाणे४ विहरइ। 


तस्स णं सद्दालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स एकका हिस्ण्णु-कोडी,५ 
निहाण-पउत्ता, * एछ्का. वड़िढ * पउत्ता, एक्को पवित्थर* 
पउत्ता एके वए दस-गो-साहस्सिएएं वणएणं ।* तस्स खां 
सद्दालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स अग्गिमित्ता सनाम॑ भारिया 


होत्या । 


तस्स खु सद्दालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स पोलासपुरस्स नयरस्स 
चहिया प्॑चकुम्भकारावणुसया * ९ होत्या | तत्यथ ण॑ चहवे१" पुरिसा 
दिए्णुभइ१* भत्त१३ वे यणा१४ कल्लाकल्लि! ९ बहवे करए१६ य घारए१० 
थ पिहडए१* य घडए य॑ं अद्ध-घबडए य कल्सड य अलिउजरए* 5 य॒ 
जम्वूलए य उद्धियायो*” य करेन्ति, अन्‍्ते य से वहवे पुरिसा दिण्ण- 
मइभत्त वेयणाकल्लाकल्लिं तेहिं बहूहिं करएहिं य जाव उच्धियाहि थ 


4 


शरायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा? विहरन्ति । 
मिनिट मम मगर जम की 


१, अर्थ:-सत्य। २, परमार्थ:। हे, अनर्थ:-अतत्य | ४. ./भावय-सिन्तन 
करना--वर्तमानकालिक कृदनन्‍त। ५. कोटि-करोड़। ६, निधान-प्रयुक्ता--- 
स्थापना में लगाना । ७, ,/वर्धिन---बढ़नेवाला-ब्याज | ८. प्रविध्तर-- 
जागीर| ६. त्रज्माणाम:प० चेंहु० पु०--समूह । १०, आपण--हुकवान | 
११. वहु--अनेक | १२, मुति:--भाड़ा | १३. भक्त--भोजन | १४. वेतन । 
२५, कल्य॑ कल्यम--पत्येक प्रात: । १६. करकान-द्वि० बहु० पु०--गढ़ुवा। 
३७, करकान---ह्विं० वहु० पु०--बर्तन।  श्य, पिठरकान--द्वि० वहु० पु०; 
थाली। १६, अलिझजाण--द्विं० बहु० 8०, पानी रखने का कफूकर | 
२०, जम्बूलकान्‌ , उष्ट्रिकान---छिं० बहु० पु०, बड़े-बड़े मठके | 
२१, क्रियमाण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्तमानकालिक कृदन्त | 
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तए' णं से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए अन्नया* कयाइ» पुष्बाब- 
र्हकाल* समयंसि जेणेब असोग-वशिया तेणेव उवागच्छुइ,-ता" 
गोसालस्स मह्नलिपुत्तस्स अन्तियं धम्म-परणत्ति उवसपज्जिताशणं: 
विहरइ । तए णं तस्स सद्दालपुत्तसस आजीविओवागस्स एगे देवे 
अन्तियं पाउव्मवित्था |५ तए शणु से देवे अन्तलिक्ख - पडि- 
वर्ण“ सीखब्लिणियाईइं जाव परिहिए सद्दालपुत्त आजीविओो-वासय॑ 
एर्व वयासी*---एहि णं, देवार॒ुप्पिया-कल्लं इहं महामाहरोे उप्पन्न-णाण- 
दंसणधरे तीय१ पच्चुपन्‍नम्‌** अणागत-जाणए अरहा जिणे केवली 
सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी तेलोक-वहिय* *सहिय* 3 पूइए, सदेवमर यासुरस्स 
लोगस्स अच्चरिष्जे बन्दरणिष्जे सकारणिज्जे सुम्माणणिज्जे कल्लाणं मड़ल॑ 
देवयं चेइययं जाव१*४ प*्जुबासणिज्ज १५ तच्चकम्मसम्पया१ ५ सम्पउत्ते | 
तंण्‌ तुम बन्देज्ञाहि जाब पब्जुबासेज्ञाहि, पाडिहारिएणं १० पीढफलगसि- 
ज्ञासंथारएणं १८ उबनिमन्तेज्ञाहि। दोच्च'१९ पि तच्च॑*० पि एवं 
वयइ, -त्ता जामेव दिस पाउव्भूए तामेव दिस पडिगए | 

तए ण॒ से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए इसीसे कहाए लदूधट्ठ 








१, तत:--अव्यय, बाद में। २, अन्यदा--अव्यय, किसी समय में | 
३२, कदाचित्‌ू--अव्यय | ४, पूर्वापरहकाल | ५, उपागच्छति---उप-आ+- 
“गम--म्रथम पु० एक० वर्तमान०, गत्वा, त्ता-( कत्वा-पूर्वकालिक कृदन्त- 
जाकर। ६. उपसंपादशित्वा--संवंधसूचक कृदन्त, प्राप्त करके | 
७. माइर+मभू-म्रर घु० एक० भूत० ऋूदंत। ८, प्रतिपन्न;--आश्रित-विशेषण। 
६; «विचूकहना--प्र० पु० एक० भूत०| १०, अतीत---आदिस्वर छोप, 
त>-अ,-ब (अमा०)। ११, पत्युत्पन्न:-वर्तमान० कृदंत । १२, विलोकित- 
ऋझदेखा हुआ-विशेषण | १३, देशी० महित- संस्क्ृत-विशेषण | 
१४, पवित्र | श्र, पर्यपासन, उपासना । १६, तथ्य ( तत्व ) | 
११७, -पातिहास्कि--हमेशा तस्यार | १८, संख्तार---साधु का वासस्थान १ 
2६, द्वितीयं | २०. तृतीय । 7 १९2 ः 
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समाणे एवं खलु समणे भगव॑ महावीरे जाव बिहरइ, त॑ गच्छामि णँ 
समण' भगवं सहावीर वन्द्रामि जाब पज्जवासामि, एवं संपेहेड, * _त्ता 
सहाए जाव पायच्छिते सुद्धप्पावेसाइ * जाव अप्पमहाधाभरणालंकिय 
शरेस मसुरस वग्गुरा? परिगणए साओए गिहाओ पडिणिक्खमइ, चा- 
पोलासपुर नयरं मण्छ मज्मेण' निग्गच्छइ,-त्ता उेणेव सहस्सम्बबणे 
जल्नाणे जेणेब समणे भगवं महावीरे त्ेणेव उवागच्छइ,जतता तिक्खुत्तो* 
आयाहिए' पयाहिणः६ करेइ, -त्ता चन्दइ॒ नमंसइ,-त्ता जाव 
पब्जुवासइ । 

»  तए खां से सद्गालपुत्ते आजीविओवासए अन्नया कयाइ वायाहयय॑० 
कोलालभण्ड- अन्तोसालाहितो* बहिया णीणेइ,नता आयबंसि* 
दलयइ ।१० तए श्‌ समणे भगवं मसहावीरे सद्दालपुत्त आजीवि- 
ओवासय॑ एवं वयासोी - 'सद्दालपुत्ता एस ण॑ कोलाल-भण्डे कओ १” 
तंए णु' से सदालपुत्ते आजीविश्ोवासए समर्ण भगवं महावीर एवं 
बयासी-'एस शा भन्‍्ते पुव्विं मद्रिया आसी तओ पच्छा उदएणं निमि- 
ज्वइ +त्ता छारेश य करिसेश १ * एगयओ सीसिज्जइ,१ * -ता चक्‍के आरो- 





१, संप्रेज्वे--सम+प्र, /-ईच्ु-प्र८ पु० एक० वर्तमान०, देखता है, धृष्ट्वा, 
सा-पूर्वकालिक कृूदन्त--देखकर | २, शुद्धात्मा-वेपिकाशि--पवित्र शरीर को 
सजाने योग्य वस्त्र | ३, वागुर:, म०एक० पु०, समुदाय | ४, स्वकः,स्व सवनाम । 
प्‌, नि:कृत्वः ,( त्रिध्कृत्त:वेंदिक )--तिगुना । ६, आदक्तिणु-परदक्ति- 
शम्‌--द्वि० एक० नपें०, दक्षिण पाश्व॑ से प्रदक्षिणा | ७, वात्‌ू+आतपम्‌--- 
धुप और हवा में सुखाये हुए. | ८, शालामि:, पंं० बहु० ज्री०, शाला-घर से | 

, आतपे---स० एक० पु०, संर्य की गर्मी में। १०, ददाति- ,/ दा--- 
प्रथम पु० एक० वर्तमान, देता है। ११, करीपेण-तृ० एक०्नपुं०, दूखे 
ग़ोबर से। १२, नि+,/खज निमजन करना--प्र० पु० एऐक० वर्तमरान० 
कर्मवाच्य १ 


[ ८६ | 


हिज्जन, तओ बहवे करगा च जाव उद्धचियाओ य कज्जन्ति। तए 
ण समणे भगदं महावीरे सद्दालपुत्त आजीविओवासयं एवं वयासी-- 
सद्दालपुत्ता, एस ण॒' कोलालभण्डे किं उद्घाणेण जाव पुरिसक्कारपर- 
क्मेण* कज्नन्ति, उदाहु* अख॒ुद्धाणेण३ जाव अपुरिसक्कारपर- 
क्फमेण कज्जन्ति [४ 

तए ण' से सहालपुत्तो आजीविओोबासए समण' भगवं महावीर 
एवं वयासी - भनन्‍्ते अग॒ट्ठाणेण' जाव अपुरिसक्कारपरकमेण', नत्थि 
उद्घाणे इ" वा जाव परक्कमे इ वा, नियया$ सब्वभावा। 

तए ण' समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्त आजीविओवासयं एवं 
वयासी--सद्दालपुत्ता, जइ खां तुब्भ॑ केइ» पुरिसे वायाहयं वा पक्के- 
ल्लयं* वा फकोलालभण्ड अवहरेज्ञा * वा विक्खिरेज्ञा१" वा अग्गि- 
मित्ताए वा भारियाए सद्धि' विउलाइं भोगभोगाइ भुव्ज्जमाणे विहरेज्जा, 
वस्स ण॒ तुम॑ पुरिसस्स किं दण्ड वत्तज्ञासि*१ ९ भमनन्‍्ते अहं ण' त॑ 
पुरिसं आओसेज्जा*९ वा हणेज्जा१३ वन्धेज्जा*४ वा महेज्जा १५ वा 





१, पुरुषात्कारपराक्रमेश---तृ० एक० पुरुषार्थ ओर प्रवत्न से ॥ 
२, उताहो--अव्यय, अथवा | ३. अनुत्थानेन--तृ० एक० उत्पन्न 
होने से | ४. क्रियन्ते--प्र० पु० एक० वर्तमान० | ५. इति- 
अव्यय-जन-माहाराष्टी की विशेषता--पूर्व अक्षर के लोप होने पर 
ति बच रहता है परन्तु कुछ उदाहरणों में शब्द में वाद के अक्षर का लोप 
हो जाता है ओर केवल पूर्व अक्षर इ- का प्रयोग मिलता है। ६, नियत्या- 
तृ० एक० पु०। ७, कदाचित्‌-अव्यय | ८, पक्र-क्त प्रयय । ६, अपहरेत्‌- 
/दि-प्० पु० एक० वर्तमान० विधि० | १०, विकिरेत्‌-प्र० पु० एक० 
वर्तमान ० विधि० | ११. निवत्तेयसि,/बत्‌-प्र० पु० एक० मूत०।' 
१२, आक्रोशयामि, /क्रश उ० पु० एक० वर्तमान० | १३, हन्मि-, /हन्‌- उ० 
पु० एक० वर्तमान० | १४, वन्धामि-, /वन्ध-उ० पु० एक० वर्तमान० | 
१५, मथ्नामि-, /मन्थू-3० पु० एक० वृतेमान० । 


[ ८७ | 


तम्जेज्ञा* वा तालेज्जा* वा निच्छो डेज्जा3 वा निव्भच्छेज्जा* वा 
अकाले येव जीवियाओ ववरोबेज्जा [५ 

सद्दालपुत्ता, नो खलु तुब्भ केइ पुरिसे चायाहय वा पक्केल्नयं वा को- 
लालभंड अवहरइ वा जाव परिट्ठवेइ वा अग्गिमित्ताए या भारियाए 
सर्दिध विउलाइईं सोगमोगाईं सुञ्जमाणे विहरइ | नो वा तुम त॑ पुरिस 
आओसेज्जसि वा हणेब्नसि वा जाव अकाले चेव जीवियाओ बधबरो- 
वेज्जसि । जइ नत्यि उद्स्‍ाणु इ था जाबव परकमे इ वा नियया-सब्ब- 
भावा | अर ण', छुब्स केइ पुरिसे वायाहयं जाव परिट्ठवेइ ६ वा 
अग्गिमित्ताए वा जाव विहरइ, तुम वा त॑ पुरिसं आओसेसि चा जाव 
बबरोवेसि | तो ज॑ वदसि नत्थि उद्बाणे इ वा जाबव मियया सब्बभावा, 
त॑ ते मिच्छा। 

एत्थ-णः सेंध्चेदालपुसे अआजीविक्रोवासए सम्बुद्धे ॥- 


'संस्कृत-छाया 


पोलासपुरे नास सगरे सहस्राम्नवने उद्याने जितशन्र राजा। तत्र 
नून॑ पोलासपुरे नगरे शब्दालपुन्र: नाम कुम्मकार: आजीविकोपासकः 
परिवसति । आजीविकससये लब्धार्थ: गृहीताथे: प्रष्ठाथं: विनिश्चितार्थ: 
अभिगतार्थ: अस्थिमजाप्रेमानुरागरत: च अय आयुष्सानू, आजीविक- 
संमयार्थ: अय॑ परमार्थ: शेप अनर्थ: इति । आजीबिकसमय्रेन 
आत्मानं भावसानं विहरति । तस्य नून शब्दालूपुत्रस्य आजीविकोपा- 


१, तर्जयामि-,/तर्ज- उ० पु० एक० वर्तमान० । २, ताडयामि- 
</ताड-उ० पु० एक० वर्तमान० ३, निशछोटयामि---उ० पु० एक» बतें- 
मान० । ४, निर्मत्सयामि- उ० पु० एक० वर्तमान० | ४५, व्यपरोपयामि-..- 
उ० घु० .एक० वर्तमान० | ६. परिस्थापयत्ति-,/स्था-प्र०«  पु० 
एक० वर्तमान० | ः ' 


[ झ८ |] 


सकसस्‍य एक: हिरण्यकोटि: निधानग्रयुत्त: एक: बृद्धिं प्रयुत्त: एक: प्रवि- 
स्तर च॒ प्रयुत्त: एक: ब्रज: दशगोसहखाणां ब्रजाणां तस्य नूनं॑ शब्दाल- 
पुत्रस्य आजीविकोपासकस्य अग्निमित्रा नाम्नीं भायो आसीतू। तस्य नून॑ 
शब्दालपुत्रस्य आजीविको पासकस्य पोलासपुरस्थ नगरस्य बहि: पदूच- 
कुम्भकारापणशताः आसन | तत्र नून॑ वहवः पुरुपा: दत्तमत्तिभक्तवेतना 
कल्यकल्य बहव: करकान्‌ च वारकान्‌ च्‌ पिढरकान्‌ व घटकान्‌ च 
अधेघटकान्‌ च कलशान्‌ च अलिझजरान्‌ च जम्वूलयान्‌ च॒ उष्ट्रयान्‌ 
करोति, अन्यदा च यस्य वहव: पुरुषा: दत्तमत्तिभक्तवेतना: कल्यंकल्य॑ 
ते; वहृभि: करकेमि: च यावत्‌ उष्ट्रिकामि: च राजमार्ग वित्ति क्रियमाण 
विहरन्ति 
तत्तः नूनं सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: अन्यदा कदाचित्‌ 
पूबापराहकालसमये यत्रव अशोकवनिका तत्रव उपागच्छुति, गत्वा 
गोसालस्य मद्ठलिपुत्रस्य अन्तिक ध्ग्रज्ञत्तिं उपसंपादयित्वा बिहिरति। 
ततः नूनं तस्य शब्दालपुत्रस्य आजीविकोपासकस्य एक: देव: अन्तिर्क 
आदुभत: । तदा नून॑ सः देव: अन्तरिक्ष ग्रतिपन्न: सकिक्लणितानि यावत्‌ 
परिध्रृत: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक॑ एवं अवादीतवू--एपष्यति नून॑ 
देवानुप्रिय, कल्य इहं महामाहन: उत्पन्नज्ञानद्शेनधर अतीत प्रत्युत्पन्नम्‌ 
अनागतज्ञान: -अहाजिनकेवली सवज्ञ स्वंदर्शी त्रेलोक्यवहितमहित 
पूज्ञित: सदेवमनुष्यासुरस्य लोकस्य अचंनीय: वन्दनीय: सत्कारणीय 
सनन्‍्माननीय: कल्याण मगल॑ दवतं चेत्यं यावत्‌ पर्यपासनीय: | तथ्यकर्म- 
संपत्ति सम्प्रयुक्त: | तं नूनं >्व॑ं बन्दे: यावत्‌ प्रद्युपासे: प्रातिहारिकेन 
पीढफलकशब्यासंस्तारेन उपनिमन्त्र: | छवितीयं अपि ढतीय॑ अपि एवं 
अवादीत्‌ , वदित्वा याम्‌ एव दिशं ग्रादुभत: ताम्‌ू एवं दिशं प्रतिगत: । 
तत: नूनं सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: इमां कथां लब्धार्थ: 
समान: ? एवं खलु, श्रमण भगवान्‌ महावाोर: यावत्र्‌ विहरति, त॑ 
गच्छामि | नून॑ श्रमणं भगवन्तं महावीर वन्‍्द्रामि यावत्‌ पयु पासामि। 
एवं संप्रेक्ते, संग्रेच्य स्नायित्वा यावत्‌ आयश्चित्त' शुद्घात्मावपिकारि 


[ ६ ॥ 


यावत्‌ |अल्पसहार्घाभरणालंकृतशरीर: (मनुष्यवागुरापरिगत: स्वत 
गृहातः प्रतिनिष्क्रमति, प्रतिनिष्क्रम्य पोलासपुर नगर मध्य॑ (प्राप्य) मध्येन 
निगच्छुति, गत्वा यत्रेव सहस्नाम्रवने उद्याने यत्रेव श्रमण भगवान्‌ 
महावीर: तत्रव उपागच्छात, गला त्रि:कत्व: आदक्तिणप्रदक्तिणम्‌ 
करोति, कृत्बा वन्द्रति नमस्यति, नत्त्वा यावत्‌ पयु पासते। ततः नूल 
सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: अन्यदा कदाचित्‌ वाताहतं इद्दं 
कौलालमभाण्ड अन्तःशालाया: वहि: नयति, नीत्वा आतपे ददाति। 
सतत: नून॑ भ्रमण भगवान्‌ महाबीर: शब्दालपुत्र' आजीबिकोपासक एवं 
अवादीत्‌-शब्दालपुत्र, एप: नून॑ कोलालभाण्ड: कुतः ? ततः नून॑ स 

शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: श्रमण भगवन्त एवं अवादीत-एप: नूतन 

ते पूष सत्तिका आसीतू, ततू पश्चात्‌ उदक॑ निमिज्ञति, निर्मयि- 
ज़ित्वा क्षारेश च करीपेण च एकत: मिश्रयति, मिश्रयित्वा चक्र आरो 
हयति, तत: बहव: करका: च यावत्‌ उष्ट्रिका: च क्रियन्ते । 

तत: नून॑ श्रमाण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आजीबिकोपासकं 
एवं अवादीतू-शब्दालपुत्र, एप: नून॑ कौलालभाण्ड: कि उत्थानेन यावत्त्‌ 
पुरुषकार-पराक्रमेसि: क्रियन्ते, उताहों अनुत्थानेन यावत्‌ अपुरुष- 
कारपराक्रमेमि: क्रियन्ते । 

, तत: नून॑ सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: श्रमण भगवन्त 
महावीर एवं अवादीत-मदन्ते अनुष्ठानेन यावत्‌ अपुरुषाकारपसक्रमेन 
नास्तः उत्थाने इति वा यावत्‌ पराक्रमे इति वा नियत्या सव॒भावा:। 

तत: नून॑ श्रमण मगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र आजीविकोपासकर 
एवं अवादीत्‌-- शब्दालपुत्र यदि नून तव कश्चित्युरुप: वाताहतें वा 
पका वा कौलालमाण्ड अपहरेत्‌ वा विकिरेत्‌ू वा अग्निमित्राय॑ 
था भायाये साथ विपुलानि भोगसोगान्‌ सुब्जमाण: चिहरेत। 
तस्य नून॑ 'त्य॑ं पुरुपस्य कि दण्ड निवत्त यसि ? भदन्ते, अहं 
नून॑ त॑ पुरुष आक्रोशयासि वा हन्मि।वा बन्धामि वा सथ्लासि 


[ ६० ] 
वा तजयामि वा ताडयामि वा निश्छीटयामि वा निर्भेत्सेयामि वा 
अकाले चेव जीवितात्‌ वा व्यपरोपयामि । 


शब्दालपुत्र, न खलु तब कश्चित्‌ पुरुष: वाताहतं वा पक्' वा कोलाल- 
भाण्ड अपहरति वा यावत्‌ परिस्थापयति अग्निमित्राये वा भारययाये साथ 
बिपुलानि भोगभोगानि भुवट्जमाण: विहरति | नो वा त्वं त॑ पुरुष आक्रो- 
शयसि वा हन्सि वा यावत्‌ अकाले चेच जीवितात्‌ व्यपरोपयसि | यदि 
नास्ति उत्थान: इति वा यावत्त्‌ पराक्रम॑ इति वा नियत्या सब भावा- 
अहं नूनं तव कश्चित्‌ पुरुष: वाताहतं यावत्‌ परिस्थापयति वा अग्नि 
मित्राये वा यावत्‌ विहरति, त्वं वा तं पुरुष आक्रोशयसि वा यावत्‌ व्यप- 
रोप्यसि । तत: य॑ं बदसि नारित उत्थान: इतिं वा यावत्‌ नियत्या सबें- 
भावा: तं ते मिथ्या 

यत्र नूनं तेन शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: सम्बुद्ध: । 


उद्धरण सं०-१६ 
अर्ध-मागधी श्रीज्ञावाधमंकथाज़ञम्‌ ( अध्ययनमू-४ ) 
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ठुवे कुम्मा-- 

तेणं कालेणं ते समएणं* वाणारसी नाम॑ नयरी होत्था ।* 
तीसे ण॑ वाणारसोए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसिभागे गंगाए 
महानदीए मयंगतीरदइहें नाम॑ दहे होत्था,अग॒पुव्बसुजायवष्प गंभीर- 
सीयलजलें, अच्छुविमलसलिलपलिच्छुन्ने सछन्नपत्तपुप्फपलासे, बहु- 
उप्पल४ पड्मकुमुय-नलिण-सुभग सोगंधिय. पुंडरीय-महापुंडरीय- 


१. तेन कालेन तेन समयेन--तृतीया विभक्ति के द्वारा यहाँ पर सप्तमी का 
अर्धवोध कराया गया है। २, भवति-./ भू--प्र० पु० एक० वर्तेमान० | 
३. द्रह:-- प्र० एक० पु०-बढ़ा जलाशबव | ४. बहूत्पल्ल--विशेषण | 


[ ध्३ |] 


“तेणेव उबागच्छंति, उवागच्छित्ता तस्सेव मयंगतीरदहस्स परिपेरंतेणं 
'परिधोलेमाणा परिघोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणा विहरंति। तते खां ते 
पावसियाला ते कुम्मए पासंति", पासित्ता जेणेव ते कुम्मए तेणेव पहारेत्थ 
-गमणाए ।* तते शं ते कुम्मगा ते पावसियालए एज्जमाणें? पासंति, 
पासित्ता भीता, तत्था, तसिया, उब्विग्गा, संजातमया हत्थे य पादेय 
-भीवाए य सएहिं सएहिं काएहिं साहरंति, साहरिता निच्चला, निष्फंदा 
तासाणया साचद्ठ ति*। 


तते ण॑ ते पावसियालया जेणेव ते कुम्मगा तेणेव उवागच्छंति, 
उबागच्छित्ता ते कुम्मगा सव्वतो समंता उवब्वतेंति," परियत्तेंति, 
आसारेति, संसारेंति, चालेंति, घट्ट ति, फंदेति, खोरभेंति, नहेंहिः आलूं- 
पंति, दंतेहि थ अक्खोडेति,६ नो चेव णुं संचाएंति तेसिं कुम्मगाणं 
सरीरस्स आवाहं/वा पवाहं वा वाबाहं वा उप्पाएत्तए० छविच्छेय वा 
करेत्तर ।* तते णं ते पावसियालया एए क्ुम्मए दोच्च॑ पि तच्च॑ प्रि 
सब्बतों समंत्ता उब्वत्तेंति*“जाव नो चेव श्‌ संचाएंति करित्तप। ताहे 
संता, तंता, परितंता, निव्विन्ना समाणा सणिय सशणियं पच्चोसकक ति, 
एगंतसवक्कमंति, निच्चला निप्फंदा तुसिणीया संचिट्ति। 

तत्थ ण॑ एगे कुमग्गे ते पावसियालए चिरंगते दरंगए जाणित्ता 
'सणिय॑ सणिय॑ एगं पायं निच्छुभति ।१ तते शं ते पावसियालया ते 

कुम्मएणं सणिय॑ सणिय॑ एगं पायं नीणिय पासंति, पासित्ता चाए उकिद्वाए 
गईए सिग्घं, चवलं,१ " तुरियं,१* चंडं, वेगितं जेणेब से कुम्मए तेणेव 





१, पश्यत:--प्र० पु०;छ्वि० वर्तमान० । २. गतौ---प्र० पु० दवि० भूत० | 

एप्यमाणौ--वतंमान ० कृदन्त | ४, संतिष्ठत:--प्र० पु० द्वि० वर्तमान० । 
५, उपवर्तते--प्र« पु० द्वि० वर्तमान०| ६, थआाक्षोदबत:-- प्र« छु० 
द्वि० वर्तमान ० । ७, उत्पाद्य--संबंधसूचक ऋकदन्त | ए, अकुरुताम--प्र० 
:० द्वि० भूत०। ६, विस्तोमति-,/स्तुम--प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
-१०, चपलं| ११. त्वरित । * 


[ ६३ ॥ 

उवाग*छंति, उवागच्छित्ता तस्स णं कुम्मगस्स त॑ पाय॑ नखेहिं आलुं-- 
पंति,* दंतेहिं अक्खोडेंति, ततो पच्छा मंसं च सोशिय च आहारंति, 
आहंरिता त॑ कुम्मर्ग सब्बत्तो समंता उत्वतेंति--जाव नो चेव ण॒ 
संचाएंति करेत्तए, ताहे दोच्च॑ पि अवक्षमंति | एवं चत्तारि वि पाया 
जाव सशिय॑ सरिय॑ मीब॑ णीणेति ।* तते ण' ते पावसियालगा तेख 
कुम्मएणं गीव॑ शीशियं पासंति, पासित्ता सिम्ध सिग्ध चबलं, तुरियं, चंड 
नहेंदिं दंतेहि कवालं विहाडेंति३, विहाडित्ता ते कुम्मग॑ं जीवियाओए 
ववरोवेंति, बवरोवित्ता मंसं च सोखिरय च आहारेंति। 

एवामेव समणाउसो * जो अम्हँ निग्गंथो वा निर्गंथी वा आयरियउब- 
ज्काया्ण अंतिए पव्वतिए समाणे* पंच य से इ'दियाइ अगुत्ताई भवंति, 
से णूं इद भवे चेव बहुणं समणाणं वहूणं समणीणं सावगाणं होलणिज्न ,८ 
पर लोगे विय श' आगच्छ॒ति वहूर' दंडणाण , संसारकंतारं आरुपरिय- 
ट्ति, जहा से कुम्मए अगुत्तिदिए। तते ण' ते पावसियालगा जेंणेच से 
दोच्चए क्ुम्मए तेणेब उवागच्छंति, उवागच्छिता ते कुम्मग सब्बतो 
समंता उच्च्तेंति.....जाव देंतेहि अक्खुडेंति“जाव नो चेव ण' 
संचाएंति करेत्तए | * 

तते ण ते पावसियालगा पि तच्च॑ पि“जाव नो संचाएंति तस्स 


॥ 0.5 


कुम्मगस्स किंचि आवाहं वा विवाह वा जाव छविच्छेयं वा करेत्तए, 


ताहे संता, तंता" * परितंता, निव्विन्ना समाणा जामेव दिसि पाउव्मूआ 
तामेव दिसिं पडिगया | तते ण॒' से कुम्सए ते पावसियालए चिरंगए दूर- 


'गए जाखित्ता सणिये सणिय गीदव॑ नेणेति, नेणेत्ता दिसावलोयं करेंइ, 
पर आदी सन कक लक ली अल 





५ आलुपंत:--प्र० पु० द्वि० वर्तमान० | ३. गच्छृति--म्र० पु० 
रु एक० वतेमान० । ३. विंपाटयत--9० ३० द्विं० वर्तमान० | ४, व्यपरो- 
-पयत:--प्र०-पु० ह्वि० वर्तमान० । ४. प्वमेव-अव्यय | ६. अमयाज स्- 
-संचोधन | ७. समान: । ८. देलया--निरादर करना। &. श्रान्ती---प्र० 
द्वि० पु०। १०, तास्ती--प्र० द्वि० पु०॥ न्‍ ५ आम 


[ ६४ | 


करिता जसमगसमगं" चत्तारि वि पादे नीणेति, नोणेता वाए उकिद्वाए 
क्ुम्गगईए वीईवयमाणे वोईवयमाणे* जेणेव मयंगतीरइहे तेणेव उबा- 
गच्छुइ, उद्ागच्छित्ता मित्तनातिनियगसयणसंबंधिपरियणेण' सद्ठिं३ 
अभिसमन्नागए यावि होत्था । 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा समणी ज्रा पंच से इंदि- 
यातिं गुत्तातिं भवंति से ण' इह भवे अच्चणिज्जे४ जहा उ से कुम्म.. 
गुत्तिदिए । 


-संस्क्ृत-छाया 


तेन कालेन तेन समयेन वाणारसी नाम नगरी आसीत्‌। तस्या: 
नून॑ वाणारस्या: नगरया: वहि: उत्तरपूर्व दिसिसागे गंगायां 
महानदूथां सतंगतीर्रह नामद्रह: आसीतू--अनुपूबसुजातवग्रगंभीर- 
सीतलजल:, अच्छविमलसलिलपरिच्छन्न: संछुन्नपत्रपुष्पपलाश 
बहत्पल्लपद्मझुसुमनलिनसुभगसुगन्धितपुण्डरीकशतपत्रसहस्रपत्र॒ केसर- 
पुष्पोपचित:, प्रासादित: दशनीय: अभिरूप: प्रतिरूप: । 


तत: नून॑ बहूनां मत्स्यातां च कश्यपानां च आ्राहानां च मकराणां 
च शिशुमाराणां च शतिकाणां च सहस्नाणां च शवसहख्राणां च यूथानि 
निर्मयानि निरुदविस्नानि खुखं सुखेन अमिरमसाणकानि-अभिरमसमाण- 
कानि बविहरत: । तस्व नूनं॑ मसतंगतीरद॒हस्य अदूरसामंतते अन्न नून॑ मह्य 
एकमालुकाकच्छक: आसीत्‌ । ततः नून॑ दो पापश्वगाली परिवसत 
पापा, चण्डा, रोद्री, तल्लिप्सी, साहसिका, रोहितपाणी, आमिपार्थिनो 
आमिपाहारो, आमिपप्रिया, आमिपलोलोी, आमिपं गवेपमाणो रात्रि- 


१, यमग्रसमग्रं--देशी० अव्यय, एक साथ में | २, अ्यतित्रज- 
माण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्त० कृदन्त। ३, सार्थ । ४. अर्चनीय:-- 
अनीयर्‌ प्रत्यव | 


[ ६४ ] 


ईवेडालचारिणो दिवाप्रच्छन्न चापि तिष्ठतः, तत: नून॑ ताप: मतंग 
तीरह्मचः अन्यदा कझाचित्‌ सूर्य चिरास्तमिते ल्ुलितायांसन्ध्यां अविरल- 
सानुपे निशांतप्रतिनिशांते समाने ढो कू्सकी आहाथिनों आहार गवेप- 
भाणी शने: शने: उत्तरत: तस्थेव मतंगतोरद्रहस्य परिपयेन्तेन स्वतः 
समसन्‍्तात्‌ परियूर्णमाणी परिवृणेमाणों बृत्ति क्रियमाणी विहरत:। 

तदनन्तरं च नूम॑ तो पापश्वगालों आहर्थिनों आहारं गवेपमाणी 
मालुकाकच्छात: प्रतिनिष्क्रमन्त:, प्रतिनिष्क्रम्य यत्रोव मतंगतीरद्रह: 
तत्नेव उपागच्छुत:, उपागम्य तस्येब सतंगतीरद्रहस्य परिपयन्तेन परिं- 
घूर माणौ परिधूण माणौ इतिं क्रियमाणों विहरत: । ततः नूतन तो 
पापश्थगालौ तौ कूमेकों पश्यत:, दृष्ट्वा यत्रेव तौ कू्मकी तत्रेव प्रहारार्थ 
गतौ । ततः नून तो कूमको तो पापश्वगाली एप्यसाणों पश्यतः, दृष्टवा 
भीतौ, तस्ती, तसितों, उछ्विनों संजातसयों हस्तो च॑ पादों प्रीबी 
च स्व स्वकं कायों संहरत:, संहरित्य निश्चली, निःस्पन्दों संतिष्ठत: | 

तत: नूत॑ तो पापश्गालो यत्रेब तौ कूमको चत्नेष उपागच्छत:, 
उपागम्य तो कूमकी स्वत: समन्‍्तात्‌ उपबर्तेते, परिवर्तेते 
आसारतः;,  संसरत: चलतः, घट्ट ते, स्फालेतेट, क्षोभयतः नखे: 
आलुपंत: दन्ते: च आक्षोद्यत:, न चेव नूतन संशक्लुतः तस्मिन्‌ कू्मको 
शरीरस्य आवाधं वा व्यावाधं वा उत्पाद्य छविच्छेदं वा अकुरुताम्‌ | 

ततः चून् तो पापश्गाली एलो कूमकी छिंतीय॑ अपि दतीयं अपि 
सर्बत: समन्‍्तात्‌ उपचर्तिते वह यावत्‌ नः चेव नून॑ संशकनुत: (तावत्‌) 
अकुरुताम्‌ । तथेव श्रान्ती परितान्ती निर्विग्नो समानो शलने: शने: प्रति- 
संशक्नुत: एकान्तमवक्रामतः निश्चलौ निरपन्दी तूष्णी संतिष्ठत: । 

ततः नून एक: कूमंकः तो पापख्थगालको चिरंगती दूरंगतो ज्ञाला शने: 
शने: एक पादं निस्तोभति | ततः नून॑ तो पापश्गाली सं कूर्मेकम्‌ 
शने: शत: एकेन पादेन नीत॑ पश्यत:, ह्ष्टवा त॑ उत्यित्ता गत: 
शीघ्र, चपलं, त्वरितं, चंडं, वेगितं, यत्रेव सः कूर्मक: तत्रेव उपा- 
गच्छुत:, उपागम्य तस्य नून॑ कृमकस्य तं पादं नखे: आलु पत: दुंते: 


[ ध्द ] 


आजक्षोदयत:, तत: पश्चात्‌ मांसं च श्रोणितं च आहरत:, आह्ृत्य 
त॑ कूमेक सवंत: समन्तात छपवर्तेते। यावत्‌ न चेव नूनं संशक्‍नुत 
(तावत) अकुरुत्ताम्‌, तथच ह्ताय आप अपक्रासत: । एवं चत्वार: आप 
पादौ यावत्‌ शने: शने: ग्रीवाँ नयत:। ततः नूनं तो पापश्थगालो त॑ 
कूमक॑ ग्रीवया नीत॑ पश्यत:, दृष्टवा शीघ्र, चपल॑, त्वरितं, चणर्डं 
नखे: दंते: कपालं विपाटयत:, विपाख्य कूमेक॑ जीवितात 
व्यपरोपयत्त:, व्यपरोपयित्वा मांसं च श्रोणितं च आहरत: | 

एवबमेव श्रमणायुष्मन-य: अस्मार्क निर्गन्‍्थ: वा निम्न नथी वा आचा- 
योपाध्यानाम्‌ अंतिके अब्रज्ित: समान: पच्म्य च तस्य इन्द्रियारि 
अगुप्तानि भवन्ति, तस्य नून॑ इह भवे चेव बहूनां श्रमणाणां बहूनां 
श्रमणीणां श्रावकानां श्राविकानां हेलया परलोके अपि च नून॑ आगः 
च्छति वहूनि दण्डनानि, संसारकान्तारं अनुपयंटति तथा सः 
कूर्मक: अगुप्तेन्द्रिय: तत: नूनं तो पापश्थगालो यत्रे व तस्य ट्वितीय: कूर्मक: 
तत्रेच उपागच्छुत:, उपगम्य त॑ कूमक॑ स्वत: समनन्‍्तात्‌ उपवर्तिते/" ० 
यावत््‌ दंत: आक्षोदयत: यावत्‌ न: चेव नून॑ संशक्नुतः (चावत्‌ ) अकुरुताम्‌ 
तत: नूनं तो पापख्गालों अपि ठृतीयं अपि यावत्‌ नः संशकनुतः तस्य 
कूमकस्य किंचित्‌ आवाधे वा विवाबं वा" यावत्‌ छविच्छेद 
वा अकुरुताम | तो श्रान्ती तान्‍्तों परितान्ता निर्विग्गी समानो यामेव 
दिशं प्रादर्भवः तामेच दिशं प्रतिगतो । 

तत: नून॑ सः कूमक: ती पापश्टगाला चिरंगतोें दरंगती ज्ञात्वा शनेः 
शने: श्रीवां नयतः, नोत्वा दिशावलोक॑ करोति, कृत्या यमग्रसमग्र' चत्वार 
अषि पादाः नयतः, नीत्वा उत्थाय कूमक:ः व्यतित्रजमाणः 
व्यतित्रजमाण: यत्र व मतंगतीरदरह: तत्र व उपागच्छुत:,उपागम्य मित्रज्ञाति- 
निजस्वजनपरिजनानां साथ अभिसमन्वागतोी यापि भवतः | | 

एवमेव श्रमणायुप्मान--यः अस्मार्क श्रमण: वा श्रमणी वा पह्च 
अस्य इ द्रियाणि गुप्तानि भवन्ति सः नून॑ इह भवे अचनीय: यथा तु सः 
कूमक: 'गुप्रेन्द्रिय: । ० 
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उद्धरण सं-२० 
आकृत-धम्मपद्‌ मंगंवग्ग 


१--ड) जुओ* नमो* सो सगु3 अमय* नमु स" दिश६ 
रघो" अकुयनो“ नमु धमत्रकेहि* सहतो** ॥ 
२--हिरि! तस* अवरमु३ स्मति4थ से परिवरन"५ 
घमहु*' सरधि० ब्रोमि: समेदिठि' पुरेजब"९।॥ 
१--१. ऋजुक: >> उजुको (पालि) प्र० एक० पु०--सीधा | २. नामो (पालि), 
धम्मपद की भाषा में दीर्घ स्थरों के प्रयोग का अमाव है इसलिये नामो>> 
नमो मिलता है। ३, मार्ग:>मग्गो (पालि,>मगु-प्र० एक० पु० में 
आं! विभक्कि का प्रयोग होता है परन्तु-उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है। 
४, अमया (पालि), प्र० एक०्ल्ली०, भयरहित | ५, स:>सो (पालि) प्र० 
एक०पु०-तद्‌ सबे० | ६, दिशा >दिसा(पालि)तालब्ब श का प्रयोग संस्कृत 
ओर अशोकी प्राकृत-(शाहवाजगढ़ी, मनसेहरा) के सद्ृश सुरक्षित रहता 
है। ७, रथ:>रथो (पालि)--प्र० एक० पु०-थ>>-ध का प्रयोग द्वष्टव्य 
है ['८, अकुजन:>अकुजनो (पालि), (अकुयानो- पालि खराब रथ)-.. 
शब्दरहित। ६, धर्मचक्रे:>धम्मचक्केहि ( पालि ) ( सं० धर्मतके: >> 
घम्मतक्केहि, पालि), -तर्क > तक्र-ध्वनिविपर्यय के अनुसार ), तृ० बहु» 
पु० | १०, संयुक्त:>संयुत्ती (पालि), संहितो, सहितो, संहतो-जुड़ा हुआ। 
२--१, ही>-हिरी-स्वरमव्रित का उदाहरण, लज्जा। २, तस्य>तस्स 
(पालि)। ३, अप + थालम्बू: > अपालम्बो-(पालि)-ल >-र,-म्ब> -म 
का प्रयोग । ४, स्मृति) ४, परि +वारण॑--ण (धन्य ध्वनि का 
अभाव। ६, धर्मम्‌ + अहं>धम्माहं (पालि)--धम्मपद की मापा में 
संयुक्त व्यंजनों का अभाव मिलता है। सं० और पालि-अं >> -उ का प्रयोग | 
७, साथिम्‌>सार्थि | ८. धवीमि>ब्र मि---3० पु०, एक० वर्तेमान०, 
नव >-ओ ॥ ६, समयक दृष्टि>सम्भादिद्धि (पालि), समे< समयक | 
१०, प्रंजात:>पुरे जब (पालि)। * 





| ६३ ] 


आज्ञोदयत:, तत: पश्चात्‌ सांस च श्रोणितं च आहरतः, आहृत्य 
ते कूमेक॑ सर्वत: समन्तात छपवबर्तेते”" न यावत्‌ न चेव नूनं संशक्‍्चुत 
(तावत) अकुरुताम्‌, तथेव छ्वितीयं अपि अपक्रामत: । एवं चत्वार: अपि 
पादौ यावत्‌ शनें: शने: श्रीवां नयत:। ततः नूनं तो पापश्वगालौ त॑ 
कृमक श्रीवया नीत॑ पश्यत:, दृष्टवा शीघ्र, चपल॑, 'त्वरितं, चणर्डं 
नखे: दंते: कपालं विपाटयत:, विपास्य कूर्मक॑ जीवितात 
व्यपरोपयत्त:, व्यपरोपयित्वा मांसं च श्रोणितं च आहरत: । 

एवमेंव श्रमणायुष्सन-यः अस्मार्क निर्गन्‍्थ: वा निम्न न्‍थी वा आचा- 
यपाध्यानाम्‌ू अंतिके प्रत्नजित: समान: पच्च च तस्य इन्द्रियाणिं 
अगुप्तानि भवन्ति, तस्य नूतं इह भवे चेव बहूनां श्रमणाणां वहूनां 
श्रमणीणां श्रावकानां श्राविकानां हेलया परलोके अपि च नून॑ आयः 
च्छति बहूनि दण्डनानि, संसारकान्तारं अनुपयेटति तथा सः 
कूर्मक: अगुप्तेन्द्रिय: तत: नून तो पापश्वगालो यत्रे ब॒तस्थ ह्वितीय: कूर्सकः 
तत्रेव उपागच्छत:, उपगम्य त॑ कूमेक स्वत: समन्तात्‌ उपदबर्तेते”'' 
यावत्‌ दंत: आजक्षोद्यत: यावत्‌ नः चेब नून संशक्‍्नुत:(तावत्‌ ) - +«-।' 
तत: नूनं तो पापश्गालो अपि ठतीयं अपि यावत्‌ नः संशक्नुत 
कूमकस्य किंचित्‌ आवाधं वा विवाधं वा7एएए यावत््‌ू ७ 
वा अकुरुताम्‌ । तो श्ान्ती तान्तों परितान्ती निर्विग्नी समानो 
दिशं प्रादूभंत: तामेव दिशं प्रतिगतों । 

ततः नूनं सः कूमक: तो पापश्वगाली चिरंगती दूरंगती 
शने: श्रीवां नयत:, नोत्वा दिशावलोक॑ करोति, कृत्वा थ 
अपि पादा: नयतः, नीत्वा उत्थाय कूर्मक 
व्यतित्रजमाण: यत्र व मतंगतीरह: तत्रेव॒ डउपागच्छुत:,5 ५ 
निजस्वजनपरिजनानां साथ अभिसमन्वागतो यापि भवततः 

एवमंब श्रमणायुप्मान 5 अश्रमण: वा < 
अस्य इ द्रियाणि गुप्तानि भवन्ति स: नूनं इह भये अऋच 
कूमकः गुप्ेन्द्रिय: । ल्‍ 





+ 


| 
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- उद्धूर्ण सं-२० 
आक्ृक-धम्मपद्‌ मयवरा ह 
१--(ड) जुओ१ नमो* सो संगु३ अम्य* नमुु स/ दिशिई 
कयनो * ५: ० पं 
रधो* , अकुयनो“ नम धमत्रकेहि* सहतो१* ॥ 
२--हिरिं! तस* अवरमसु3 स्मति* स॒ परिवरन" 
धमहु६ई सरधि» ब्रोमि: समेदिठि* पुरेजब१९ ॥ 


१-१. ऋजुक:> उजुकों (पालि) प्र० एक० पु७--सीधा। २. नासो (पालि), 


धम्मपद की भाषा में दी स्वरों के प्रयोग का अमाव है इसलिये नामो> 
नमो मिलता है। ३, मार्ग:>मग्गो (पालि,>मगु-प० एक» पु० में 
-ओऔ विभक्तकि का प्रयोग होता है परन्तु-उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है | 
४, अमया (पालि), प्र० एक०स््री०, मयरहित | ५, सः>सो (पालि) प्र० 
एक०पु०-तद्‌ सर्ब० । ६, दिशा >दिसा(पालि)तालब्य श का प्रयोग संस्कृत 
ओर अशोकी प्राकृत-शाहवाजगढ़ी, मनसेहरा) के सहृश सुरक्षित रहता 
है। ७, रप:>रथो (पालि)--प्र० एक० पु०-थ>-ध का प्रयोग द्वष्टव्य 
है ।'८, अकुजन:>अकुजनो (पालि), (अकुयानो- पालिं खराब रथ)-.. 

, शब्दरहित। ६, धर्मचक्रे:>धम्मचक्केहि ( पालि ) ( सं«' धर्मतकें: >> 
धम्मतक्‍्केहि, पालि), -तक॑> तक्र-ध्वनिविषर्यय के अनुसार ), तृ० बहु७ 
पु०। १०, संयुक्त:>संयुत्तो (पालि), संहितो, सहितो, संहतो-जुढ़ा हुआ | 
२--१., ही>-हिरी-स्वरमक्िति का उदाहरण, लज्जा। २, तस्य>तस्स 
(पालि)। ३, अप+ आलम्ब: > अपालम्बो-(पालि)-ल>-र,-म्घ> -म 
का प्रयोग । ४. स्पृति ।. ४, परि +वारणं---ण शर्धन्य घ्वनि का 
अभाव | ६, धर्मम्‌ +अहं>धम्माह॑ (पालि)---धम्मपद की मापा में 
संयुक्त व्यंजनों का अभाव मिलता है। सं० ओर पालि-अं>-उ का प्रयोग । 
७, सार्थिम >सार्थि | ८, श्रवीमि>ब्र मि--3० यु०, एक» वर्तमान०, 
नअव>ओ । ६, समयक दृष्टि>सम्मादिद्धि (पालि), समे <समयक | 
१०, पुरेजात:>पुरे जब (पालि)। 


२०६७३ 


[ १०४ | 


जौ० अठ पटिवेदयतु मं। तिसवत च जनस ४ “४४ कं 
शा०  “ पट्टिवेदेतु में। .. सब्रत्र च जनस अठ करो.. ” 4 
सा० “ पटिवेदेतवु में। ..सत्रत्र च जनस अश्र करोमि अहं। 
गि० य .. च किंचि मुखतो आजञपयामि! स्वयं दापकं वा 
का० य॑ पिचा किछि मुखते आनपयामि हक॑ दापक॑ वा 


घो० अंपि च किंछि मुखते आनपयासि “ दापक वा 
जौं० अंपि वा किंछि मुखते आनपयामि “” दापकं॑ वा 
शा० ये पि च किंचि मुखतो अणपयासि अहं दपक॑ व 
मसा० य॑ पि.. कियि मुखति अखणपेमि अह दपक॑ व 


गि० स्रावापकं३3 या ये व पुन॒ महामात्रेसु आचायिको 


का० सावक॑ वा ये वा पुना महामातेहि अतियायिके 
थी० सावक॑ वा ए वा “” महामा(तेहि) अतियायिके 
जों० सावक॑ वा ए वा “” महासातेहि अवतियायिके 
शा० श्रवक५ व य व पुन महमन्ननं अचयिक॑ 
मा० श्रवर्क व ये व पुन महमेत्रहि अचयिके 


गि० आग्रोपितं॑*5 भवति ताय अथाय» विवादों निकती“ व संतों 
का० अआ"'पितं होति ताये ठाये " विवादे निमति वा संत 
घौ० आलोपितं॑ होति तसि अठसि विवादे निमती वा संत 
जी० आलोपिते होति तसि अठसि विवादे ”” “४ “४ 
शा० आरोपित भोति तये अठये बिबदे 


१, आज्ञापयामि-उ० पु एक० वर्तमान०, प्रेरणाथंक्० । २, दापकं- 
द्वि०ग एक० पु०। ३, श्रावर्क-द्वि० एक० पु०- ४, थआाल्ययिकं-द्वि० एक० 
पु०। ५, श्रावकं-द्वि० एक० पु० | पहले कहा जा चुका है कि शाह० 
मान० के लेखों में लिपिदोप के कारण दीर्त स्वर का प्रयोग नहीं मिलता | 
६. थ्रारोपितं-क प्रत्यय-भूत० ऋूदन्त | ७, अथाय-च० एंक० पुल च्थर्थ के 
लिये | ८ , निन्निप्ती--उपत्यित हो | 


*##. ४. खर्ते 


[१०५ ] 
मा० आरोपित भोति तये अथये विवंदे नि्ति व सं 


गि० परिसायं* आनंतरं* पटिवेदेतः “ में “ सर्वत्र से काले ९ 
का० पलिसाये अनंतलियेना पटि”* बविये मे “ सबत्ता सबं कालं। 
थी० पलत्चिसाय आनंतलियं पटिवेदेत बिये मे ति सबतं सब काल॑। 
जौ० ' लिसाय अनंतलियं पटिबेदेत विये मे ति सबत सब काल 
शा० परिषये अनंतरियिन पट्रिवेदेत वो में “ सबत्न सत्र' कार्ल 
सा० परिपषये अनंतलियेन पटिवेदित विये में “ सत्रन्न सत्र कल। 


गि० एवं मया आज्पितई । नास्ति हि में तोसो 
का०  हेंव॑ आनपयिते ममया। नत्थि" हि में दोसे८ 
घ० हेवे मे अनुसये । नथि (हि में) (तो)से 
जी० 'व॑ मे अनुसभे । नथि हि में तोसे 

शा० एवं अणपित॑ सय ै नसिति हि से तोपो 
मा० एड अणपित भय ।ै। नस्ति हि में तोषे 

गि० उस्टानम्हि+. अथसंतीर्णाय* च। कतटवमते* हि सें 
का० व उठानसा अठसंतिलनाये चा। कटवियमुते हि मे 
थौ० उ(ठानोसि अठसंतीलनाथ च। कटवियमते हि मे 
जी० उठानसि अठसंतीलनाय च। “४४ “मे 
शा० उठनसि अठसंतिस्णये च। कटवसत हि मे 
आ० उठनसि अध्रसंतिर्णये. च। कटवियमते हि में 








१. परिषदां | २. आन्त्येण--तृ० एक० नपु० | ३, प्रतिवेदयितव्यं- 
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